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नययगं ग्रन्थ करीर 


यह नहीं कि मै श्रपने परिवेश की श्रसगतियो के प्रति श्रन्धाहू 
याकिमें उसको विरूपताश्रो को देखना नहं चाहता 

नही, मँ उन्हे देखता हुं 

पर मै सिफ उन्हे ही नही देखता 

प्नौर न उनके गोरच-गायनमे ही 

श्रपनो कविताग्रो को लगाना चाह्दा हं 

मं उन विरूप्ताश्रो की लपटो फे बच 

प्रह्लाद की तरह सिर उठते हुए सौन्दर्य को भी वेखता हं 

भ्रोर उससयतिकोभौ 

जो इन श्रसगतियो की काट फाड केर साक जाती है। 

मैं श्रपने चारो श्रोर फली हुई सक्रान्ति से नही 

उसके बीच से श्रपने नका उभारती हुई कान्ति से प्रतिश्चतहें। 
श्रस्तिस्व की वेहुदगियो के रेगिस्तान का नरह, 

उसके नीचे बहती हुई सायकता कौ उस प्रन्त सल्तिला का कवि 
जो पाताल-तोड कए कफे रूपमे पुट पडना चाहती है । 

मं उसकी मूक्रि के लिये सकरत्पित हूं 1 


प्रतिश्रुत पह ; एकरसं प्रौ 


व्रिठते परह्‌ वर्प से हिरी फी समखाभपिक्‌ फविता को भदे तोर परे "नयौ 
कथिता' कटा जति रहा है । पर उरे शित्पफात नवीनता कौ ष्टि से मते 
ही यहे एक नामदिपाजा सक्ता हो, वस्तु शरोर प्रप्रोचच शी टृष्टि सै षह 
एक तरह टो फविता नहीं है । एेसी स्थिति मे सिफ न्वित्यगत नवोनता के 
प्राधार पर इस कविता कौ “नयी फविता' कटु कर भ्रनेक विरोधी प्रवृत्तिं 
को फथितापरारप्रोकोएकष्टौ भानुमती रे धुननेमें रने ते कोई लाम 
नौ 1- णले ते सही पष्य प्रं समम्ने पर परा ही प्वतीषै। 


॥\ 


शत 
र 


तो जिते "नी कपिता' कहा जातारै, पहं फमसे षम धार्‌ तरह 
को फविता है। एकं वहै जो परते ष्टी प्रगतिशील कविता कामया, 
उदार श्र ग्पापकसूपहै। इसे नयी प्रतिशोल फवचिता कहा जा सकता 
ह । दूरौ वह्‌, जिसने यस्च, श्रचत श्रारि छापावादोत्तरं स्वच्छुदतावादिर्यो 
को श्मानी परम्परा को नया ख्प दिया है । दसे हम नमो रूमानी कविता 
फहु सक्ते ह । यद्यपि गोत की विचा को साधारणतया "नयौ कविताः के 
चेरे से बाहर ही रक्खा जातां है, तयापि जिसे भ्राजकल नवगोत' कदा जाने 
लगा है, उसकी प्रचिकाश्च अ्रमिन्यक्तियां इमी कथिता के प्रतगत प्राएगो । 
ध्मदीर मारती, निरिजाकुभार माथुर, जगदी गुप्त, दानुना {तिह्‌, ठाकुर 
भ्रताद सिह, वौरे द्र मिश्च, प्रादि कईं नये फविा म्रार गीतकारों की बहुत 
सो रखनाएु इसी धारा फे उदाहरण प्रस्तुत करती ह । खूमानो कविता 
काएक थोडा अलग स्प हमे उस कविता मे भिलतारहै, जिसे धी वोरेद्र 
कुर जन 'सनात्तन सूर्योदयौ' कचिता फते ह । इस फदिता पर एक भ्रोर 
तोपतस्मौर नरेद्र शर्मा के परवर्तो काव्य को तरहु भ्ररवि-दवाद कां प्रमाव 
है भौर दूसरी रोर कु प्रगतिशील प्रमाच मी ! कुल मिलाकर नयी ख्मानी 
कविता ने छयायावाद से चलो श्रात्तौ हई रूमानो काव्य परम्परा को वच्चनं 
को सरलता प्रौर श्रचल की मामलतास्तेश्चणोते जाकर मनदीये सोदयं 
प्रोरप्रेम के न्ये नये श्रायामों के उद्घाटन का प्रपतन किया । 


इन दोनों प्रकार की कविताभ्रों को यदिकोईषएक हौ व्िषण 
वेनाहोतो इहै स्वस्थ कविता कहा जा सकता है । क्योकि प्रपनौ भ्रसग- 
प्रलग रभानो फे बावल्ुद,"ये धाराए प्रधिकतर जीवन के धनात्मक्‌ भ्मौर 
स्वस्य पक्ष पर जोर देतो ह 1 


तोसरी (कविता. वहु,है जिते इन दोनो की तुलना मे ओभार 
कचिता" कटा जा सक्ता है । यह्‌ वह्‌ कविता है जो षु ठा, निराला, पराजय, 
पतन, पृष्पु, हर्या, पारमहुस्या परोर् विलेप की भस्वस्य सोत्रानाभो, 
भिचाते भोर क्पलापों तपा नोगन्रोर जतु के पर्वत, चिप 


भाट 


वोभत् प्नौर कृत्छित रश्यो श्रौर चिम्बो से मिल कर उनती है । इस कविता 
के प्रतिनिधि उदाहरण हमे श्रीका त वर्मा, कलाल्ञ वाजपयो, मुद्रे रास, 
राजकमलं चौधरी श्रौर दूधनाथ तिह जसे कवियों की कव्तिध्मो मे 
मिलते ह । इस धारामे वे समी समसामयिक कवि भ्रा जति ह, जो श्रषने 
भ्रापको "पिटे हुए" सखे" %सक्रात' था शश्र यथावादो' कहते ह । श्रमेरिफका कौ 
बीर पदी श्रौर बगला कीभूतो पीढी इनकी प्रेरणाकेललोत है। येवे 
कविरहनिहै जौवनश्रीर जगतका कीर हर्य भ्रपने वास्तविक रमे 
नहीं दिखाई देता । कदम्‌ रंदम पर इनके शब्दो प्रौर दिभ्थों मे मौत के 
सच्राम प्रौर विक्षेपकी दुग धभ्रात्तो है । हर कविता इह श्रौर मो धधिक 
नगाः कर जातो \ छचिता इन तोभोके लिए सुजनं मर्ह उत्सनन 
वह्‌ श्राह न्नित चठक्रथे लोप प्रपते जन ण्ठ पदग्पै श्र 
दिमाग का विक्षेप लिरालते ह। प्राक्च के तारे इह एतयो की तरह 
दिखाईदेते ह श्रौर किसी की पाद इहे इस तरह भ्राती है जसे कोई वच्य 
खौलते हए जल भं षटरुट फर गिर जाय' । मुहभ्यत दहे णिरे हए गभ फे 
षच्चे'.सी श्रौर चाहत “किसी मरीज केखसरूर भीन थुक सकने की 
मजबूरी" सो लगती है । 


, इस यीमाररूविताकं मोदो प्रमुख श्रायानः ह एक वह जिस 
मृत्यु-बोध भौर उसके सत्रास को भरभिव्यषिति मिली है, जिसमे रोग, पोप भ्रौर 
मवार के विम्ब प्रधिकं भौर दूसरा वह्‌ किसमे यौन क्ठाएु श्रौर विष्-। 
त्तिया एक एते बीभत्स भोर कुप्सिति स्प मं श्रभिष्यक्ति हर है, कि उसके 
सामने वहु सब साहित्य जो साधारएातया भरष्तील कहा जाताहै, पवित 
धरोर मुवा लपने लगतः है \ "नये कवि' फी जमहु इन (कवित फे 
रघपिता्र फो शनम कदि" रुहा जाय तो शायद वस्तु ह्यति कौ श्रधिक सहो 
प्रमिव्यक्ति होगी ! यह्‌ फवितः शब्द के पूर प्रय मे "कुत्सित कविता" है 

यहां एक बतं स्पष्ट कर लेनी चाहिए । बोमार कषिताके इन 
कदियो फो मी शुषं कवितां को, जिनके विम्ब यद्यपि र्णा प्रौर निराश 
मन के निम्ब हु, तथापि जो श्रपने परिवेक्च की दिष्पता प्रौर षौनत्सता का 


 ,\ 


उद्घाटन भौर उस पर प्रहार करतौ है, "बीमार फविता' फो सन्ता से प्रलम 
करना होगा । इसी प्रकार वीमत्स प्रोर चिद्रूप विम्ब कंदई स्वस्य टष्टिकोण 
के कवियों की प्रभाक्दालो कविताभ्रोंमे मी नित्ततेर्ह) इसलिए किसो 
कदिता को बीमार कर्वित्ता उनाने वाली मूल बातत केवलं रदग्ा विम्ब विधाने 
नही, उस विधान के पदि कचि की इष्टि, उस विधान का उद्य है 1 केवल 
सतह्‌ को ्रस्वस्यता के कारण किसी कविता फो व्वीमार कविता! की सजा 
देना भ्रनुचित होगा 1 


"नयौ कचिता काचौया सूप वह्‌ है जिते छुदमुक्त कविताको 
तुक मे “श्रयमुक्त कविता" फटा जा सक्ता है । यहु एसी ^रविता' है जिषे 
स्वस्य या बीमार कहने से कोर लाम नह क्योकि बहु कविता हौ नहीं है । 
वाद देनी परडेगी इत्तके कुष्ठं साहसी सदेशवाहको को किये स्वयप्रव दहसे 
श्रकविता' कहने लगे ह ( यद्यपि श्रषने ध्रापफो श्रकवि' कहने बाले समो 
लोम हमे श्रकचिता हयौ लिते हो सो बात नर्ही, वक्त जरूरत वे श्री 
खासो कविताए भो लिख तेते) 1 मे इसे उलजुच्रुलं कविता षएहना पस-द 
कहता ह यह्‌ चहु "कविता" है जोश्ब्दो का साथक प्रयोग नहीं करती, 
उनसे खेलती है \ य फिर उनको इदं पत्थर की तरं श्रपने पाठको के सिर 
परदे मारती हे । वस्तुहीन हत्य ह इसके लिए सद कुं है इसलिषए हते 
श्िर्पादो भो कहा जा सकता है । इस श्षित्पवादी श्रकविता के कुखु "ध्रच्छ 
उदाहर शमप्रोरं कौ कईं कविताच्नो मे मिल जाते ह \ 'नकेन के प्रपद्य इस 
धाराके कुठ प्रतिनिधि उदाहरणे का “सु-दर' सकलन है \ पुराने प्रयोग 
वादिर्यो मे प्राकर माचवेश्रौर लकष्मीशा ते वर्मा मे यह्‌ प्रभृत्ति का प्रबल 
है 1 एकदम समसा्मधिक सूजन मे विषृत-रचि लोगों का एक धुरा समूह्‌ 
“प्रकधिता' फा श्रभ्यासे कर रहा है) पर इस अकविता फे प्वश्रेष्ठः कविं 
वे ह जो ध्रपनो प्रवहीनता फे बावसुद साधारण पाठको को भ्रातकित करं 
सकने मे सफल होते ह वे जिनकी कविताए" पदृते हु पाठक कौ सगता 
दै कि इनमे कोद एसा प्रय है जो उ्की साधारणा बुद्धि ष्ठो पकड मे न्ह 
प्रारटाहै। प्रोर वहु उत्त "गहरे श्रय' से प्रातकित घोर एक्‌ कूलो भ्रात्म 


ग~ 
ए 


दस्‌ 


* 


होनता की सावना से घ्राक्नात होकर श्रषनी हार मनिलेताहै। 

(तयी कविताः का तीसरा भ्रौर चौथा वग--बीमार कविता भ्रौर 
भ्रकविता-- कर्द बार एक दुसरे फे काफी नजदोक श्रा जाति हैँ 1 वास्तव भे 
ये दोनो धाराएु चालीसी की उस काव्यधाराकी ही नयी परिरातियां ह 
जिर प्रयोपवाद कहा मया था 1 एक मे उषकी प्रहु के द्रीयता, इडा पराजय- 
वादं का नया “विकात्तः हृभराहै प्रौर दूसरी मे उस्तकी श्रित्प्वादिता का, 
उसकी 'चवोकन-वृत्ति' का। 


यह कहने की भ्रावश्यकता नही कि “रापुनिकता' रौर ।नयेपन' 
पर एकाधिकारका वावा मौ सबसे ज्यादा जोर-शोरसे इहं दोनी धाराभ्रो 
के कवि श्रीर उनके समथककररहैरह। 


भ्रौर इनको यह भाधुनिकता है श्या? 


मोटे तौर पर जिसे पे सोग श््राधुनिक मावबोधः कटृते हँ उसके 
कुष्ठ प्रमुख श्रायाम हँ विरूपता मे रूपं देखना, निरयक प्रमूतता मे रस 
सेना, जोवन कौ हर भहत्वपुर श्रौर पवित्र चीज को कीच में सयेदना 
प्रोर ह्र प्रोधी श्रोरशुद घज को गौरवान्वित करना, स्वस्थ, स्वच्छ, 
सार्थक श्रौर जीवित की जगह बौमार, वीभत्स, भ्रयहोन, मृत प्रीर मर- 
णोःमुल मे सौ दय देखन।,सवरो एक दुसरे के लिए भ्रजननी समशन हरः 
समय मृत्यु के प्रातफ से श्रस्तं रहना, प्मौर प्रपते सिवाश्रयसमी सोगोकेः 
भ्रस्तित्व को सहने का भ्र्िकश्ाप सोगना, या एसा सव होते का पिन 
करना । श्रमिनय करने कौ बात में इसलिये कहु रहा हु कि भ्रगर श्राषुनिक 
माव-बोधः के ये सव चिहु वास्तव मे फिसौ व्यक्तिमेरहो, तो उपे मानसिक 
चिकित्सालय के सिया कहो भी नहं भेजना चाहिए प्रर चरूकि हमारे 
पथिकं श्रायुनिकतावादियो' को वहु रखने को जरूरत मह्रुस नहीं को 
घाती (हा कु को कमो कमो प्रवञ्य होती है), इसलिए यही कहना होमा 
कि भ्रायुनिक माव~बोध रे प्रधिकाश प्राया उ-टोनि श्रे हृद्‌ ह~ पश्िमो 
पत्र-पत्रिकाए्‌ पठ्‌ पदृ कर प्रजित' किय है । 


१ [1 
प्यार 


मलाभे ने एक गह्‌ लिख है श्रपाहिजत्व कौ देवौ, प्रो प्राधुनिक 
कल्पने ! तु मे भ्रपने जीवन की ये थोडी सौ पक्तिया स्मित करता ह! 
जौ तेरी ष्ट्पाके उनक्ष्णो मे लिखी गयी है, जव तूने मेरे मौतर सतार के 
प्रति नफरत श्रौर॒नित्तान्त "नकुं के प्रति बजर प्रेम का स्फुरण नहीं 
छिपा । लेकिन हमारे इन 'माधुनिकत्ताचादिपो' कौ रृजेडो यह्‌ दैकिवै 
भतामं की तरह उन क्षरे मे नहीं लिखते जब श्रपाहिजत्व की यह्‌ देवी 
कपा कर के श्रपना साया उन पर से हटा तेती है, ब्कि उनक्षणोँमंही 
लिखते ह जव दह्‌ उनके दिलो भे ससार फे प्रति नफरत पोर नकु के 
प्रति एफ वजर प्रम कास्पुरण क्रदेतीहै। 
लेविस मे, जो स्वय एक भ्रायुनिकतोवादौ कवि श्रौर धालो्कं के 
हप ने प्रसिद है प्रायुनिर समाज मे रसे कवियों कलो स्थिति फो बडी बिम्बा 
रमक हाञ्यावसो मे ष्यक्तं फिया है वह्‌ श्राधुनिके दुनिया मे फेवल उस देहतो 
भूख क्ो तरह ही जीवित रह सकता है जिसे उपेक्षा पवक सहन कर कतिया 
जातादहै प्रौर जो श्रपने दिमागमे चक्कर काते हृषु हृदे षदे विम्भोंको 
लिये, प्रपने प्रापसे बडबडाता हृ, सराय श्नौर पटोल पम्पक्षे प्रास पाष 
मटरूता दुभा, एकं एते जीदन कौ नकलं उतारता रहता है, जि्तपे उदका 
स्वय का कोई हिस्सा नही है" भ्राधुनिक्ता के नामं पर समसामपिक 
कला मे प्राए हृए्‌ पेते रम्णत्तावादो भ्रा दोलनो को पूरौ पदिचमौ सस्कृति के 
प्रध पतन फा ही एक भरमार सिद्ध करते हुए प्रसिदे समाजश्रास्ो भ्ोध्वात्ड 
स्पग्सरने मी इन प्रायुनिकतावादी कलाकारो को "उद्यमी येगलीबाज (दद , 
प्िपप काप्लस ) भ्रौर श्रेर करने वाते मूख" कटा \ 
भौर इस भरपाहिज धापुनिकता की परिरत्ति क्या होतो है ? 
पातो लोग मन्तम्‌ को तरट्‌ तिना हो छोड देते ह \ या श्रपने वास्तविक 
पा धरोव हृए्‌ विक्षेप का वमन प्रपण यिम्बोँ श्र ध्रयहीन शब्दौ मे करते 
ष्हतेहेप्रोर या फिर इस येमतलय देहूदगी से उम कर ईलियट, प्रोदेन | 
प्रोरभ्तेमकोतरह्‌ पो हट कर कयोलिक धम श्रौर शपसाभ्य वोर 


शो परए तेपतेद्ु\ पोर उनरा सपर “उदत्त विद्रोह मण्पकालोनता 
के शरणां पर समतिहोजाताह , 


दरद 


इसी भ्थिति को रखते हए राजीव सक्सेना कौ यहु वात समक 
मेभ्रातीटै रि साहित्य मे बास्तदिक भ्रायुनिकता भ्रमी श्रपने जर्मकी 
प्रतोक्षामे टैः कि 'प्राधुनिक जीवने के प्रति पणाः ( मे कहना घाहूमा एक 
अजर श्या } पर प्रभारित भ्राधुनिक कल वात्तवमे श्रपनिकता का 
च्वयाभात सात्रहै। 


प्राचां ठेजारोप्रसाव ष्िवेदी ने कटीरूहा है कि वास्तविक 
प्राधुनिकता को तीन श्राधारभूत घारणाए ह इषहसोकिकता, देतिहासिक 
चेता प्रर वंयकतिक मुक्तिको जगह पामूहिक मुक्ति फी धाररा। 
प्राचोनता भोर मधभ्यकासोनेता इस लोक को एम महत्व देतो यी, सपार 
क्षो एक विकास को परम्परामेसे गुजरते हए गही, रमो एक -उस-परपदा 
मैते गुजरते हए भ्रौर कमी एक नियत वृत्त मे घरक्कर लगते हए कल्पित 
क्रतो थीं भोर सामाजिक सुख प्रोर स्वाधीनता को जगह वेपक्तिक मोक्ष 
पा निर्वि को ्रधिक मदत्ववेतोयीं! बतिकफीपते कोठै। निश्चय 
हयी, तोन ततव वास्तविक प्राधुनिकता के मूत्ावार हं। ये एतिहासिक 
चेतना के सराय एक बात प्रीर जोडना चाहता हु-वनानिक हष्टि । यद्यपि 
रतिष्ात्तिक चेतना म) वज्ञानिक हृष्टि का ही परिणाम है, परर वानिक 
हृष्टि पतिहालिक चेतना या भरगति की पारणा तकं ही सीमित नहीं है। 
उतके प्रीरमी कर्प्रायाम हँ नते यथयाथवारिता । इप्ती तरह 
श्हलोक्तिा के साय सो एक प्रौर वातं जोशे जा सक्ती टै ‹ पुग सभ्ुक्ति) 
ध्रपने युग की सना । उसके विनः इहूलोकिकता पयु है । भौर 'साभूहिक 
भुश्ति की धाररण' की जगह मे कटुना चष्टैया व्यक्तित्व का सम्मान करने 
भाप स्ापराजिकंता । इप्त तरह ध्राुनिकता के भूलश्रुत्‌ तत्व हए इहसौकि" 
कता भ्रीर युग-सम्पु किति,वन्तानिक हृष्टि भौर एतिहासिक चेतना तवा व्यक्ति- 
त्वं का सम्मान करने वाली सामाजिकतः । मेरे लयालं ते यही एक कसौरी 
है, जित पर प्रसलो भौर नकलौ प्राधुनिक्ता को पहिचान जा सकता 


है) 


हस्त इ्टि से देखा जायतो (यो कविता की इन कर धारां 


तेर्‌ 


५ 

मे सबसे महत्वथूए श्रौर वास्तव ने श्राधुनिक कथिता है नयी परगतिश्चील 
कविता ) यद्यपि यहु "नयी कटिता! का बह जीचत श्रश है जिसके कारण 
सब बाह्य विरोधो प्रौर ्रपनो सब श्रा तरिक दुवलताभ्रो के बावजूदन 
केवल नयी कविता श्रस्तिप्व मे रहो, वरिक्नि हद़तापुवक स्थापित भी हुदै, 
तथापि इस धारा के केवियो को दृहूरौ उपेक्षा का सामना करना १उता रहा 
है। एक ध्रोरत्तो प्रमत्तिवादी भ्रालोचको ने क्मौ कभार उनका स्वस्यता 
को स्वोकृति देकर भी उन पर भ्रधिक ध्यान इसलिए नही दिया कि वे नयो 
कविताः के ्म-तमत प्राते ये श्रौर दूसरी भ्रोर प्रयोगवादी भौर तथाकथित 
भ्नये' प्रालोचको ने उनको स्वस्थता प्रौर सामाजिकताके कारसा ही उनकी 
उपक्षाको! यह्‌ कारणे मरि समसामयिकहिदी कविता को इस सर्वा 
धिक्‌ जीव त अवृत्ति का सम्यक विद्ेचन श्रौर मुस्याकन महीदहोप्तका। 


नयो प्रमतिश्ञील केवित्ता' मोटे तौर पर नागाजुन, केदारनाथ 
प्ग्रवाल, त्रिलोचन श्नोर उपे दनाय श्रहक जसे पुराने प्रगतिश्चील कविर्यो को 
परवत प्रमतिद्रील कविताश्र के श्रतिरिक्त नरेश मेहता, मिरिजाकूमार 
साधुर, गजाननं माधव भुकितिबोध, मवानीप्रहाद मिव, शभ्ञेर, मारतं 
मूषण प्रग्रवा् वीरे दर दुमार जन, दुष्यत कुमार भौर केदारनार्यासिहं जहे 
कवियो भौर वीरे {मिश्र जते मौतकासो को उन कविताग्रो का सन्नाहेज 
एक प्रोरतो नपे सौ-दय बोघ रौर लित्प चेतना के कारण (नयी है, पनीर 


दरूपरी ष्रोर टष्टि की स्व्रस्थता, श्रौरस्वमाव की सामाजिकता-मानवोयवा 
फे कारण प्रगतिश्चीप्त ॥' 


इस तरह से सोचा जाय तो लिप्त तार सप्तक, से प्रपोगवाद का, 
पौर जिठ दुरे सप्तके नयी रुचिता फा प्रारम्म माना जाता दै, डन, 
दोनो प्क्ल्नों के क्विपो मे से लयमग दस यी प्रगतिनोतल कचिताके षी 
कविये, यह्‌ श्रलग चत्तिहे फ इनम से कई सप्तकं से बाहर षवि ख्य म 
जिद -हूंस्हे {म्रोरक्छावे उनमे मोलि दाये? ) घोर क्बादमे 
पमप्पास्मवादी पानि उवादी { जने नरेग मेहता प्रौर “पनेर ) हो गये । 
पह एरूप्राश्चयकोहौीवातहु कि जनि सप्तर्कोकेदोत्तिहाई कवि्ोंन॑ 


थन्‌ 


प्रपने वदतव्यो मे श्रपने श्रापको मास्वादी तकं घोपित क्या, उं केवल 
सम्पादक फी भूमिकाश्रो के कारण प्रयोगादौ कविता के सकलन मान 
लिया गया। वस्तत्रमे पे दोनो सतलन मोटे तौर पर नयी प्रगतिश्चील 
कविनााके ही प्रारसिक सकलनये। श्राज भी नवयुवके कवियो को एक 
पूरो षी पूरौ पवी इम काव्यधारा को समृद्धिमेश्रषना मोदे रहीदहै। 
श्रो की कविता, 'युयुत्तचाद, “अ्तिभ्‌ त क्वि प्रादि समक्ीर्पापफि 
काव्या-प्येलनो फे पीचचि मो उसरौ सामाजिक चेतना का पुनर वेषण परिलक्षिते 
होत॑ब है) 


ग्ब सवाल उठता है कि नयी प्रगतिशशौतत करिता को एमी फौन 
सी विप्रोचताएर्ह जो एक ्रोर तो उसे पुनी प्रमतिनील कविता ध्रौर 
बुरी श्रोर्‌ शेष नयी कविता' चे श्रलगष्रतीर्हु? 


नयो प्रभतिश्ील कविता पुरानी प्रगतिश्लील क्विताका ही नपा 
विकास है, इसलिए उमे उक्त कविता के मुल तत्व विद्यमान ह! इस 
कविता के पी भौ वज्ञानिक मानेवचाने जीवन दशन है । षर एक तो यहु 
पृरानी प्रगत्तिशीले कविता को तरह कविता को स्िद्धात कथन फा भाष्यम्‌ 
मध्र नहीं मानतो ध्रौर दूसरे यह्‌ मानववाद को स्स श्ढ प्रपरिवर्तनद्षील 
्रिढातकेस्पमे नही, सोचे गौर समभने की एक वश्ञानिन हंव्टिकेषूप 
मे स्वीकार करतीहै! यही कारण ह्नि मयो प्रगतिशील कदिता षता काम 
ाभ्यवादी देशो री सरफारां सा धयने दे के साम्यवादी रलो कौ तत्का 
लोन नोतिर्पो का सारकोकरणख पा कान्याुवाद नही है) उसी प्रतिभ्‌ति 
मनुष्यता प्रौर जनता कं प्रति ह॑ स्वस्य, सामाजिक श्रारः प्रयतिशील 
मानव भूत्या फे प्रति है) किसतो दस विनेयरेप्रति नहीं १ वह्‌ साम्यवाद 
भे तिदित मानयवादको रेखाक्ति करतो ह श्नौर इरलिए श्रय क्ष्रौं फे 
मानववादी तत्योको मौ वह्‌ स्वीकृति श्रौर सम्मान देती हं । तेकिनं उस्ने 
प्रमत्तिगोल कित्ति की क्वतिरारी परम्परा कोद्योडा नहीं है, वह्‌ भ्राज 
मी भ्रमाय प्रौर भ्रत्ाचार रे प्रिसाक उसी प्राक्रोयषं साय स्तो है, 
शोषण प्रौग विवमता क विर्ढ उसो कटुता क स्राव सथष-रतट्‌)। 


यद्यपि नयौ प्रगतिकतील कविता भी श्रपने मूल रूप मे सामाजिक 
कविता है तथापि उसकी सामाजिकता सपाट, सूतरारक प्रीर यां धिक सामा- 
लिकता नहं है, बाहर से थोपो हई सामाजिकता न्ह है । वह्‌ एकं जटिल 
परौर जोव-त सामा{जिकता है । यही कारण है रि उसमे भ्यक्तित्व के टुनन 
कौ नही, उसके उचित श्रौर स्वस्य विका की स्थापना है! नरेश मेहता 
की एक कविता-भ्रनुनय--घे र्मे श्रऽ्नो बतको पुष्टि कं गा 

यहा वहां लोगही लोगर्ह 

मै कटाह? 

तुम्हारे परो के नीचे 

मेरा नाम कहीं दब गयाहै 

उढातेने दो भेरे लिये वह्‌ मूत्यरै! 


प्लोग' श्र्यात्‌ मोड: प्रव्विकपूण, आत्रमक सामाजिकता \ 
भ्नामः यानो व्यक्तित्व, जो किं कवि के लिए महत्वपू है । पर इसका 
मतलब यह्‌ नहीं कि वह्‌ सामाजिकत्ता को व्यव्तिरव की शन्‌ के ख्य मेही 
कल्यत करता है । महीं 1 उसे लोगों कीदेहो से गन्ध नरह श्राती ॥ वरह 
पमपने नाम ङे श्रतिरिष्त परिश्चम को गध को मो मुर्यवान समभेता है ६, 


वह्‌ समाज्रोहौ व्य्त्िदादी नर्हा, व्यवितप्व को रक्षा चाहने वालां समाज ' 
दावीदहै 


भराग्नो 
हम सद श्रपने अपने माम खोज निकालं 


मोडो को अरसादधानियों से जो कुचल णये हैँ 
धपोकि वे पत्य 


श्रपने को जानने कं लिए 
छ कब हम लोग होते है 
प्रौर फ नरह्‌ । 


पर नयो प्रगतिनोल विता का यह व्यक्ति क्ष नमी कविता के व्यक्ति कौ 
तरह मदीरादीपनर्हीहै 
हम नष्ट ह होप जोवन कौ नदीक 


सोसह्‌ 


दरु लीवन से भरे निमल सरोवरे 

भते मिहीसे हप्र निमि 

कितुम्िटीहैषरिधिही 

नहीं है म्द हमारे प्राण ' 
इपोत्िए्‌ वह्‌ धारा से मतम रहने फो भरपनी नियति नहीं मानतां 

समवाय के भ्रजिषानं मे मिल 

एक होने फे तिए घ्राकुत हमारे प्राणा 1 

स्वस्य सामानिक्ता के साय ही साय स्वस्य व्यक्तित्वको मी 
महत्व देन के कारणं ही पहं कविता व्यक्ति की सर्मस्यर्प्रो श्रौर उसके सुख 
इषव को भ्र्भिव्यक्ति से पतराती नष है। व्यवितिप्रौर समाज के वोचका 
न्द सी ( जो विषम साजिक परिस्थितियों या व्यवित की श्रनुचिते महत्वा 
काक्ठिप्रोकाहौी परिखाम है) उसी तरह इसका दिषय है, जितत तरह 
समष्टि के सामने च्यब्टि कां समपरा। 

एक भ्रौर टरष्टिसे मी नई प्रगतिशील कवितां पहले की प्रगति- 
्षील कचित्ता से श्रलग हे । पहले को प्रगतिशील कविता मे उत्साह्‌, उद्बोधन 
मौर प्राक्रोश कौ ही श्रधिकतायी, या ष्ठिर ययथाथचिग्रखं फी। पर नयौ 
गतिशील फषिता मे एक श्रोर तो इनके प्रततिरिक्त एक भर'तमथन का 
काव श्रौर तनाव नी मिलता ह । सरतत दुविधाहीनता भ्रोर 
वेवारिक प्रषखंडपन की जगह उसमे एक जटिलं सकोच, एक श्रधिक 
भ्रनुमवी चिन्ता है । वहं यदि सलीव थामे हृद्‌ धमयोद्धाधों की क्षहावर्तो 
कोवाणौदेतीहै तो उनकेदद को मौ श्रभिव्यक्ति देती है, जो श्रीद 
तोहोरहैर्हुपर जिनके पात कोई सलोयं नहीं है उयते प्रीर याश्चिक 
भ्राशावाद कौ जगह कमी कमी इसमे एक गहरी ब्रौर मानवीयं न्निराक्ा 
भी मिलती दै, पर थह निराशा तथाकथित नयी कविता' रौ श्रस्थाटीनता 
पीर पराजय मे प्रलग है, क्योकि वह एक मानवीय सस्पकश्च से पविन्न हत्ती 

है 1 भोर सरो भोर ध्सने ययायेके रपायनयोभोभये भोर भने 

स्तर तक पहुचाया है पमायं के पपे प्रापाम सोतेह। पुर्तिभोप प्रौर 
0िरिभङ्रमार पाधुतकी उवन्मिमा इत हष ते महव्वदुरं ट। गिरिजा 


७ भरद 


कुमार माथुर ने जह" सामाजिक ययाय कौ नयो जमोने जोती है, मुक्ति 
बोध ने वहा मानसिक यथाय के गहन श्र धकार लोक मे साहुसपुवक प्रवेष 
किया है । श्रापुनिकरू जीवन फे नयं वक्ञानिक उपकरणो प्रर नयो जीवन 
स्थित्तिय को नयी प्रगतिशील कविता ने काय्यानुभूरति फा विथय बनापाहै 
भ्रौर उहे कलाट्मक भ्रिव्यदिति दीह, 


प्रगतिक्षील कवित! फे प्रारमकालमे ९-तने निखा या 


तुम चहन कर सक» अनं मन मे मेरे व््ार 
बाणौ मेरो क्था तुम्हे चाहिए श्रलकार ? 
प्रौर एक युग तक यह प्रगतिनोल कथिता फा प्राददा बना रहा पर नयी 
प्रगतिक्षील कविता चारी की सायकता विचारा को वहनं करने मात्र मँ 
नही मानती । वहु कविता की मने मस्तिष्क फो द्रुमे की क्षमता को मी, 
कविता के प्रपने जादू कौ भौ कायल है । क्षिपे प्रति बहु उपेना का 
व्यवहार नहं करती 1 एक इब्द मे वहु निरप चेतन है । पर उसकी शल्य 
चेतना दिर्पवादी रुचिता कपी शिहप चेतना से बिल्कुल श्रलग है जो श्ित्प 
कोह माध्य बना देत्ती है । नयो प्रमतिद्ील रविता नये नये श्िस्प-पो 
का प्राचिष्कार करतौ है पुराने शिल्प रूपो मे न्ये रयोग फरती है, कथिता 
के कवितापन को महत्व देतो है, पर उसे प्रपने भ्रापमे एक साध्य नहीं 
मानती । कविता उरो एेच्टिमे श्रतत समार को उचित दिक्षा मे 
बदलने का, मानवमनं ठे सम्यक स्पायनश्रौर द्वित्पनका ही एक प्रयान्तं 
दै, छन्दो या विम्बो का विलवाड नहीं । वह्‌ नपे प्रयोग करती है पर सिफ 
` नघीनता या प्रयोग कै लिए नहीं । यही कारण हि कि चहु प्रयोग करके भी 
प्रयोगवादी नहं है, नयो रोकूर सो नवीनतावादी नहीं हैः श्जित्प-सजगं 
हे ष्ठर म्री हत्पयषदी नरह 
इसी नयी प्रगत्िगील कविताकौ एकम्मगली की के खूप मे 
प्रस्तुतं द॑ प्रतिश्वत पदी की ये कवित्ताएु 1 
परतिषयूत पोढ़ी हिरी रुयिता के उन नये हष्ताक्षे री पोढो है, 
चोः घां भी, तव पि प्रप्रपनिध्‌ ति, उत्तरदाफिरवि हएत पौष प्रकत का 


पष्ठारष 


फदान जोर परै, न केवत कविता फो कदिता यने रतना चाहते ह, 
अतिफि जो स्वस्य मानयवादी श्रादर्योसे प्रतिध्रूत मौ हु। 

इस पढ़ो के तिफ प्राठही कवियो फो फथिताएु इस सग्रहु में 
सकतितं ह । सिरू ' शब्द का प्रयोगं मे इसलिए कर रहए हू कि इसं श्रम 
की गजाइश न रहै कि मात्रयेभ्राठ कदिही इतं पढ़ी के प्रतिनिषिर्हया 
कि इनकी कवितप्रो के क्तिवा श्रौर किती कौ कक्तिए प्रतिथत नही है । 
जसाकिर्मे पूते कटु धुका ह नवयुवकू कवियों का एक धुरा समुह इस 
तरह फी कविता लित द्हाहि श्रौर हमारा प्रयत्न रहैमा कि उनेमे से 
कई प्रर कविर्घोको इस प्रकारके सावी सकलनो मे सम्मिलित किया 


जा सके । 
स्पष्टहीदहैकिषएन कविपोकोषएकही सक्लनमे समान इनकी 


ज्ञिहप षवेदनागत नयीनता के श्राधारपर ही सयोजित नहीं । किया 
गया है । प्रपनो सवेदननीलता श्रौर श्रिल्प-चेतना मे णक इरे से पयति 
पिन दहोते हुए नो इन कविताश्रो फो एफ हो जगह सकतितत किया गया 
है, तो षह इसीलिए कि विस्तार मे बहते ते मतभेदो फे बावजुद जोयनश्रोर 
कविता फे प्रति इनकी ष्टि मोरे तौर पर एकहीहै वे मविष्य मे भी 


प्रतिभ्रत हौ वने रहमे, रती गारटी कोई नहं दे सकता । 
सकलित कचियो मेसे शुष्का विचार था कि प्रप्येक कवि कौ 


कविताए सपरिश्चय घोर सवर्क्तव्य छपे तथा सपादकीय के रूपम प्रतिक्त 
कथिता फा घोपरणापथ हो } पर दोनो वाते मुभे नहीं स्च । क्णोरि मेरे 
खयाल से फवि का परिक्य श्रमर क्वितणए नहीं 2 सकतीं तो सपादक क्या 
देगा, प्रौर फयि का हष्टिकीण श्रगर कवितास्रो मे व्यक्त नरह होता प्तौ 
वक्तव्यो मे उसकी घोएणा व्यय टै । इसीलिए मने सिए समक्ामयिकः 
कविता पर प्रपने कृ्ठु विचार सक्षेपमे लिपिषद्ध कर दियेकि प्रतिधृत 
कविता को सही तदम मै देखा जा सके, उस्षकी चिपताप्रो या %राया्मो 
कीसोजकफा कामं सुधी पाठर प्रौर समीक्षकोके लिएद्धड कर मै बीच 


सेह ग्हारह। 
--रणलीत 
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(व 1 1 


ल्यतस्धा 


रात 
पेट पर रख हाथ 
गिन रहा तारे 

यह यशस्वी दश 


सम्मुख खड़ी दर्पा के 
व्यवस्था 
वेरम्‌ 
सुगमा रही हं केञ्च। 


पतिश्रुर पीढ़ी 


३ 


मो 


धना जगत रस्ता दुगंम मदत णत रही ह 


श्रधेरा चीरते 
सधे पावो, 
द्विर्यं ते, 
वद्र रहै तास्े-करो़ो लोग 
तम्वा युद्ध त्डने को । ,. 
मैभो 
कतम का रुक घौटासास्षिपारीः 
घत रहा हू साध 


द रहा ह दस्तक--हर द्वार पर 


सून णो सोया हुम्रा 
उस्रको जगाने कौ । 


ॐ मृत्युञ्जय उपाध्याय 


बेटा मेरा 


~पिताने 
पहाड़ को कात, 
जगत सऊ किये 
सेत जोते 
तितो क! धुर्ज पिया 
मर्‌ गये ~ 


तिलमित्राया 
मै, 
एतेर्‌ भया श्रां मे सून 
उटायी कतम 
चिस 
कुछ गोत कुछ कवितारु 


सीना एल 
कहता ई वैरा मेरा 
“वाघ्र जी सीसी है म॑ने बटुक 
प्राप भी सीसगे 


प्रतियत णोद़ 


| 


मानवतां 


उतप्त एजाइड ऊंचा 


रेतीत् रीत 
वद्रूत के निपट नो सूस ट्हनियो पर 
फते 
सफेद 
सुफेद्‌ 
कप्रतर 
सहमा छाती से चिपका 
दह शश 
उणड़ी भाख एलमः वाल 
श्रवनगी श्रौरत 
भाकाज्च मे मडरातै- 
गिद्ध 
वस द्ध 
चीख 
भौर फिर- 
हौढौ पर 
सोरी 


६ * मृत्युखय उपाध्याय 


धर 


शाहि-वार्ता 


पाच चातीस्र पर-- 
मेन है णरुवम है चायकैप्य्तैहं 
राजनीतिज्ञ ह॑ वहुत स्रो फाईते ह 
सक है संवाददाता है फोटोग्राफर्‌ ह 
तगह विकी हुई श्रि ह क 


पवि उनसढ पर- 
न राजनोतिज्न हने फाडते ह 
न भरवाद्दाता है न फोटौग्राफर्‌ है 
मेन है प्रगुबम है ट्टे हुर प्याते है 
सकर सोगरहै बुमी हुई भांखे ह । 


प्रतिभुत पौढ़ौ ७ 


> 


नरी 


दग्राहिम को दुकान से वीड़ो श्रीदो नह 
क्रिवपुजनय के हाथ फी गमं चाय पी नही 
एडधियाकी दुक्षतका धुञ्ेपान साया नही 
सीघे भे सूरत देख तनिक पुत्फाया नही 
चणत्त से मुजरती नर्घमनिषा कौ देखा नही 
चटक फी धनो को विरहा सुनाया नही 
हसन की विटियाको गोद म उठाया नही 
उदम खडे महग्र कोर्ट के व्रुत्ताया नही 
दिवरी जतायी नहा, चुट्हा सुत्तगाया नही 
धरुट गयी नौकरी, किसी को बताया नदी 


मृत्यु मय उपाध्याय 


[शि 


पाप सुद रहे ह 


बादलो पर ७1 टिकाय 
दास ठेडी £, 
मेरो पड़ौसिन है । 


दिनि भर्‌ पपरड दतै हं 
वरापद्‌ मवदं वोमार्‌ द्रे से भगडतो हं 
कोख कौ कौत हे 
बहू को पातियादैती रहै 
सपने दैसती हं 
प्रधो रातं गये-- 


्रासमान सराफ हं 
सुरज चमक रहा हं 
पपड़ सूख रहै र) 


कन 2 


सिदुर पर हजारो का नाम 
होऽ पर्‌ श्रठती की चमक 
गभं मै जङ्गात पिता काश्रश्च 
फेफड़ोमेटी वी कौ गमक 


--णक रुपया 
--नही, दो रुपया 


क्न १ 
सीता १ 


सावित्री? 


१९ मूर्युजय उपाध्याय 


ख्ग-रिथ्ति 


यौ की धरती 
हरो का भाच 
दोनो के दोच 
गभ की ताक्घ। 


प्रतिशत पौड़ 


११ 


श्य श्रो िन्द्मी 
पर्तोना 


षते 


१केड रह हमव 
भरेण निदो 1 = 


तरे पृडे मे 
यवे दंक्भा। 


बहुत दिनः इट 


सपने जोटते, 

उगत्तियौ पर दिन भिनत 

धूटनो पर हाथ धर्‌ 

हवाभो के स्वर सुनते 
पुं पर धटे 

इृश्चारो से बोलते 


वहुत दिन हुर दौस्तो । 
वहुत दिन हुर .. 


मानौ तौ कटू 


तौडो यह चुघ्प 

छोडो यह टीत 

श्रव तो पथ पौड़ी 

बहुत दिन हु 

दोस्तो 1 % 
वहुत दिन ह्य 


प्रतिशत पीढ़ी १३ 


नदे याद की 


हसी हई 
पलट कर देखा 
तुभ नही 
धो 
नदौ 
यर्‌ की 


पाटिया सै 
प्रकी 
वहती हई 


१४ मुत्युञय रपाध्याप 


तुम 


तास की ठे्त पर 
खुदेदौो नाप 

पास 

बहुत पासं 


पट्रकर्‌ 
कुछ नै कदी कहानी 
कुष्ठ को सूमा परिहास 


भुपथी 
स्फ एक तुम 
यादो मे इवो 
उदाम्‌ 
वहू उदास 


प्रतिक्त पोको १५ 


क्मा-त्रिकेद्न 


गई बह! 

पूर धूर मत देखो 

श्रधानही हू 

द्र'सल अके चनना नही श्रता । 


श्रादत 

सोगोको रुते देख 
दसि को 
योते देख 
रोनेकी 


पफ करना 
गतती हई 
हस पड़ा, तुम्हे मी हरते देश । 


दुख गया तुम्हारा मन 
सुतरकर्‌ मेरोदानं? 


माफ करना 

फिर गहती ई-- 
णजोचा-ताहूमे 

वड कहना नही जता 


१५ पु्पुश्कप -उदाप्याप 


मोत 


देसना नऽ सुरज 

बीनना नः गेह 

कू सी अखे दुम्दलयेणो 
जातीरै, जा 

द्वह हो मत अना, 


कूटना नऽ धान 

पीसना नऽ जौ 

टव सी वाह पिथरायगो 
जाती है जा 

सरावनमे भा जाना। 


त्ीपना नऽ श्रागन 
माजना नऽ वाक्नन 
चाद सी हथेत्ती करियायेगो; 
जती हई ना, 
गोदी मैच्दाते श्रना 
ज" 


प्रतिधुत पोष़ी १७ 


निरंजन महावर 


प्रठनसी 


1 


जपनी जपन जगड पर 

सव णम गये ह। 

पहाड़ नदिर्थौ गवि ~ ~ 
म्तेङ्ियर्‌ हवा मोड़ 

रास्ते श्रीर्‌ चौरप्ते 

यह मचा श्रासमात 

रौर इसन पर तरते तारे 

स्वे धमग्येहे। 

जसिमे थमे हर दश्यो मै 
वहमेह 

णो टूटकेर्‌ सितारे सा सरकता ह 


सपुन्द्र ठहर णये रै 
एदे हुये वफ 
ब्ह्र णये ह 
जहां प्रात है 
वहां प्रातं ठहर गयी है 
णहां सध्यार है 
वहां सध्यार ठहर गयी ई 
ठहर हुर इस गहन तम मेँ 
यहमैहू 
प्रो विणती स्रा कौध एति ह्‌) 


^ प्रतिभूक्तपीदुमे : २१ 


कच्रूली मे गर्भम 


बहुत चाहता ह~ होते दिन कौ 
स्मयकीनदीमेकिरादु 

भीर्‌ हरं नये दिनि को नेये पुष्प म्ा 
अगिन कोच सिपते देख 

किन्तु ण्यो ही सूरज इव जाता ह 
मन एवे जाता दँ । 


तारीख पद्तते स्मय 

भैरो ७गुततियां सत्र हो जातो ई 

भौर पन कंतुती मेिपटै हुये सपसा 
घुटपटाता हं 1 

सागर के वक्षस्थत पर 

दौड़ गानी हई हरो को वनतै-विणदुततै दैखकरं 
क्षाने स्तगता ह कि 

जीवन कितना निस्सीम जीर तिस्सण हे 1 


वहत चाहता हू 

धरती पर दूष सा रच जी 

भौर जमाने कास्पूर्ण दुश्न 
पुण पर्जापू वनक्तरर्वि्ुः जार; 
ताकि भविष्य केचरणे रो 

शतस भौर सुखदं प्रमोन मित । 


2 
६(-~ ज 


कि यह्‌ आक्राश्च मुममे समाजार 
जौर वादता के नर्म दुक 
मेरे जते हुए नेत्री को नप कर दे। 
हवा भाये भौर मु 

पपत कौ नथी बिल्कुल नथी कोपल्च 
सा हिललादे। 

कही तो कोई सरप्राहट हो, जौ 
यहदुस्कम्‌ करदे, 


मै श्राकाश्र मे ऊंचा-ऊचा उड़ कर 
उसे भपने कोमत्त परोसेष्ु तेना चाहताहं 
पर वहू भीर्‌ भ दूर चलना जाता है 
भौर तेव म एप सुख से अतुप्रूत नहौ हौ पाता। 
म वादुत्रा को पकड़कर 
भस्पततालो तक ते जाना चाहता ह 
कि करुणां उह द्रवित करदे 
फलो कौ 
वच्चा के पीतै-पोतै चेहरा मे धौत दैना चाहता हं 
वहारा को सडको पर्‌ 
माड द्‌ तो कितने जच्छा लगने ह्गेगा 
यह्‌ हर्‌ 1 


मै पुष्य फी तरह सिकनी चाहता एं 
तेकिनि धूप पर्न नहो देतो 
मे इद्रदतुपसा रच णनाचादताषह 


२४ तिरजन महायद 


सरक जाता हई; 
“तहरा को तरह दौडना चाहता ह तो 
स्नागर्‌ वाष्प वनक्र्‌ उड़ने त्ता है । ~ 


बहुत चाहत हं सि सुनकर हशर भौर हसो को 
उदास चांदनी रतो मे स्रसोकेरेतोसारोततदुं 1 
तेकिनमे इन स्वसरे वचित रह जताहटू। 

यू तो भव भो वहूत दु 

वकाया है! जवमभीमे मीडमे षरा 

पर्‌ भीडुकोडईध्रपतो हं नही कि चित्त जाउगा। 


भस्पृदत रह जता हू 

चित्त नही पता टरं 

तष मैरा प्न 

ग्म मे पूर्णं विकरषित रिश की माति 

एटपराता है 

उफ । इसन धरती को कितनो पीडा होतो होगी । 
पहं पुकेजमक्योनहीदेदेती) 

दस्र तरह कोख मे क्व तक टोयेमो ए 

कश्चि यह भीड़ मी कोई सूं होती 1 


प्रतिन्त्पीद्मी २५ 


नेर श्रोर अन्य ल्योगो के दीच 


धह नही कि भाक्ार अव 
उतना नहा नही रहा 
यह भो नदी कि 
पून्‌ अव उतन 
हवा अव परी प्रवहमान रै, 
जौर धृपमे अव शरो उष्णता ३। 


चट नही होते । 


इस पृथ्वी र पृथक 


रो कोई पृथवो नही ‰ 
धुत कोई संप्राज। 


कटौ अनम दुनियौ \ 


नतो मरो क्तोई 
अौरमरी काई श्रस्तिप्व । 
{प्रभो एक {दवार दार~वार 
मुभे कौधता ६-- 
किर णापुन ई 


है * 


रुव स्थितया से जका करदा 


अवमो मेरे सय ४ 
९-- 
दोष णा स्थान 


विवेकं जो 
१५ साचने पर दिदन्न 
भेर जर्‌ नय सवं सोगा फ 


यक वष वड ९ य वनकरर रः 
उपिर पक पय द सतःरोन इ-ई ॐ स्यम 


4५ (तष्मन पदाक्य 


णीनेकेरियमे विश्च कर दिया गयां हू । 


इ्स्श्रूयके उम षार 

मँभवमी 

मृकानो को, सुका क 

भीर्‌ भनेकानैक मगत्री हुई भाकृतियो की भीड़ कौ 
देत रहा हं । 

उनकी भावाजं मेरे कारा तक पहुचटे-पहूचते 

हल्ला बन जती ह 

जीर उनका प्रत्येक भव्रय 

हवा कौ मथती हुईं चिमि-न जकृतिया के सपृह की दृड़। 
गता है 

ये भाकृतियां मैरी परिचित ह॑ 

भीर्‌ इस हते मे घते हुर शब्दो के भरं 

कभी मं समभताथा। 


न णने 

कितना समय ध्रतीत ही घुका हं इस वीच! 
“दहं भीड़ भव 

धिस्-धिस कर्‌ कितनी धती हय चुकी है । 

सोग महज चादी भरौ हुईं सपरगदार भाकृतिया का 

समूह मातृम हाते र ।._~ 


षस हत्त के किस शब्द को 
मेनेमांकेषुसरसेतोरीमे सनाथा) 
भौर किस शव्द वी 
इश्यरित करत मेरो प्रेमिका के यख पर 
सम्नित जामा जा गयो? पु बुद्धे दाद नसे ९ 


प्र्तिप॒त पोदौ २५ 


मेरो पड तक 

मु सषरितित तगनी ह । 

त्मा हं मरो प्ररि तुप्रहतोषारदीहं। 

मै तदाङ्पितर मान्वोपर कार्थ॑-क्नापो 

ण्मर इतत, व द्र नार्‌ गिद्धोके 

काय-क्तकेषर्कक्येमीर्तचुज्ह्‌ 1 
क्या इनमे पत्ते 

कोई पून प्रतत फक रहाहं} 


सोः । पुमदुमीतो याद्‌ नह्य अाता। 


टिक द्कि टिक की यह ध्वनि 
ष्डीकोह 
या मरी धडक्नं ई? 
कमरे मे गरृजतीह्ईखदावको 
पहचानने का प्रप्ल करने पर 
जाक््व्यं होता ह कि दह मेरी जपनी हो छवा ह 
कमो-कमी मु ल्मतहं 
कि मे भकाश्च मे धशा हुभा रक्त पर्वत इ्षिखर ह 
भौर इपर जन्तरातमे 
न रान वफं कौ शितनी स्ते 
मुम पर जम गई हे । 
न णते मने इसन स््थितिमे 
कितना स्मय काट द्विषा । 
तरि्िप्न हीने के रतत प्रपल परे भीलेपूद्‌ 
नणने मे युग द्वारा कितना भगा भौर जियाणा चका हं । 


द८ निरजन महुवर 


माथे पर किसी हेती का स्पञ्चं श्रतुभव कर 
जव वद्‌ नेत्र सुत्त जते 

तो देता हू ऊ वह्‌ 

मेरी ही हथेती ह॑ सुरदरी जीर उष्राताहीन । 


धूप मेरी अंस्लोमेमर जती है 

जमी हुई वफ पिधलने तती ह 

भौर पुटविया खौदते ही 

भाकाञ्च मेपाच्छादित हये जाता ₹। 

हल्की-हल्की फुहार मे 

इन्द्रधतुष वनते है भौर पिट जाते ह 

उस समथ वहीं मैरे पिवाय भौर कोई नही होता । 


प्रतिषत पोड्रो 


३४. 


धूप क्छे पात्र 


इषा कात के साय पेरौ 

योौत्रा भरम्भ होती है 

भौर म धूप के पावो 

का पीठा करता 

खक निर-तर पथ पर्‌ आगे-भागे 
वद्रता हौ जाता हू । 


भविरल गत्ति सै वदरते जानं ह 

धपके पाव 

विश्राम-ठौन पथ होता जागा ह प्रश्स्त- 
नेगर्‌-तणर्‌, गि गि । 


यहु जनन्त पध 

जिन्न पर्‌ सध्या एफ विराम की त्र 

जागी हं भौर हर विराम 

एक नया आरम्भ वनकर भप्रस्रर होता हं 1.“ 


“इस दुर्गम पथ पर 
म जवने प्रिपजना, जपने सह-पात्रियो कौ 
सूत्रवद्ध करने के प्रयत्नमे 
विस्रर-निसर एना ह । ~ 


उनके सय दयाया क्तो जमित पताङाय्‌ 
दावुमडत प विनगारिया दी नरह तैर रही) 


३2  निरदेयन पहार 


संणोया-स्भाना न गया 
ठो शराजकता रोदकर उदे 
राखदर देण 1 
“स्ये पूर्वि सूयं संवकारमप ही जये 
नषठत्र मे दि्फोट हा 
जौर प्रह जपने पध रो 
दिचहित होकर आपस मे टष्छराने ए 
भ अगिन कारक सैनवं वन जाना चाहत ह । 
नादा फ पत्‌ सखो 
हुम नये-नये दरोपाकी सोजमे 
चल पड़े । समुद्र करौ तूफान कग तरह रदत, 
ष्ितिजा को काट-जाट कर 


7 


= प्वोकी ङ्क्तिको अदाग-- 
नदय) अमिय जाकार 
२ हम ब्रहम मे पह ˆ< 1 


सूर्यं की तरह प्रकाशित नक्षत्र जीर 

पृथ्ठी की तरत ग्रनो प्रयती दरिया पर परिचातित प्रह 
हमारे आगमन को 

प्रतीक्षामे धर्थरौन हौ रहै थे, <~ 


(२) 
इस पथ पर 
साति स्थापनार्थं अनेक लडाईयां 
तडीजारदीह 
रत्त-रणित टूटी तत्तवारे चारो भोर 
विखरी पडीहं 
असंख्य असस्पर वटके 
ताश के दरः पर वेतरतीव पड है । 
नष्ट हुई स^पतार 
भयावह निजन दृह न गई है । 
परार्जित निहत्थे रोगो कौ सलाखो से 
पीट-पीट कर दास वनायाजारहाहं। 
भौर यह पथ निर्जीव सौहपट को तरह 
पडा सुव सह रहा है । 


मै चेत्तताही जाता इस 
निर्जीव पथ पर्‌ कि 

फटी कि क्षितिज एर सुम क्ल रम ह्येए 

जर्‌ नारकीय यतना की भमै चट्ानें 

विष््छीट मे उड्‌ जारमी ! 

मागं न्म जनेक कातो जमेद्य चदह्ानो कौ कटर 

हमने सरणे निरत 

एप से विवा होते होते प्रफाक्ष कौ पुन पकड पिया ई1 


इरे निरेजनं महाव 


"हमार ्रादिम चैतनाने 
गुद्भो से इस्ततिर प्रस्थान नही किया था 
कि वह्‌ चत्तकर्‌ पुन गुहाओ मे मटक जाय, 
हमारा भल्तित्व सकट पै पड्फर 
जराजक्ताकोजनमदे 
पडौसियो दारा हे पड़स्यिकाव्धहो 
भपनो उद्दाम वासना की नारकीय स्नाडयौ मे गिरकर 
हम निरस््र हो 
सडको पर 
उमादित पञ्चुजा की भाति विवरस करं 
रक्तमेद्‌-वरमेद मे उत्तभऊर 
वज्वां कौ नेजो पर्‌ उठत द्‌ 1 
मानव मात्र मीड़ वनकर रह्‌ भाय भोर 
ह्र नणर्‌ 
ईंट-तरना-सीमेट श्रोर चिमनियो का 
रफलौदात्णनेत्ी। ~ 
हमारा श्रादि-पर्वज जव प्रधम वार 
श्रपने मैरुदुष्ड पर्‌ तनकर्‌ खडा हो णया धा 
सौर हम गुहाजो से निफतर भायै थे- 
हमारे नेत प्रकाश्चमे चौधिया गयेये 
वही से प्रारम्भ होता है यह्‌ पथ 
सोह इतत यात्रा के अदिप छौर पर 
समय का मुस्र इतना रुग्य नटी सगत । 


[34 


ष्म महायात्रापे 
सनेक राजर्पा पथ भार्‌ पवार 


प्रतिधुप्र पीठो ३१ 


जआ-मा कर समाहित होते जाते ह भीर यह पथ 
विकरित भौर विस्तृत होता जाता ₹। 


पथ के किनारे-किनारे 

भनेक शिविर गड हरु हं, जिन पर 
पताकार्‌ फह्रा रहौ हे । 

पताकार । 

रगविरगी पत्ताकार । मौरैमटे हरफो मे 
जिन पर्‌ नामत्रिसे हुर है। 

( या ) प्रतीकात्मक स्केत वने हर ह 1 
इनमे से 

वहुत सी पताकार्‌ कटे तगो है । 
वहुत सो पताकार फटने तमी है 

भीर्‌ वहुतो के रग 

उढने तै है 

जौर वहुतो पर तिक्ते हुर नाम 

मिटे तगे हई । 


चतने-चत्तै मै 

कड वार्‌ थक्रावट महसूप्न करता ह॒ । 
मैरे सहयात्री भी धक जाते रं । 

यके हर तो 

इन श्रिविरो को जौर्‌ भागतैहं 

उने घुस जाते हं मौर 

पताका पाड देते । 

नक्ते हुए नामो पर 

कोचड़ एष्ठानते ए, फाति पोत देते ~ 
णौर्‌ जपने नममोकी 

मयो-नणो पदाराए गड़देतै ह) 


१४ ८ निजन्‌ महूद्द 


मे थका-माद, ततवाये नेत्रो से 
षन दिविरो की भौर देखत ह 
भौर किरी रिविर्‌ मे 

सर्‌ पाना चाहता ह 


तमो सूर्य मे विस्फोट होत ह, 
पृथ्वी येरुपृारमृरीपषडः 
डोप्ने तगतीह “" 

हवा मे प्रन २उर्घगते ध 
दिष्ाओ सै ४. 
ये सेमे तेरे नही र~“ ~~ 

ये मिते तैरी नही हं 

ये उपप्तव्धिर्या तेरो नही ह 


| 


तवे मँ सडक किनारे 

किसी वृक्ष तत 

थकान भृाइता ह, 

राते काटता ह, श्रीर्‌ वट णाता हू-- 

भषने रृहथात्रियो को टटोत्तता, उ है सूत्रदद्ध करता । 


मै वट्रताहीजताह् 

मुद्िथो मे एक सेकेल्प द्वार, 

हदय मे रेतिहासिक पीडा को भमिति समोये, 
क्रि जवे तक दीप हे सक्त 

चलता ही जनास्गा | वद्रताही जार्गा 

भौर णहा थककर्‌ गिर णारा 

श्रीर तहुतुहान ही सज्नारीन हौ णाथ मेरे पैर, 
हाथो की जगुत्तिां गतगत कर णिर्‌ नारगो 


पतिधूत पीड़्ी ; ३५ 


भौर जव पुमसे अणे कतई नही वेद्रा जायेगा 
त्वमे 

पेट के वत कहनियां टेक-टेक रेग्र ग, 

दति भौर नाखून को धरतीमे 

गाइ-गाड पिप्न दूणा, भौर 

जनतिम स्वास्न के साथ वही कदी दिखर जाउगा। 
मेरी यात्रा म पथ है, चौराहे ह, 

विघ्राम कै तिर पडाव रहै, कितु मिते कहौ नही । 


इतिहास ने पमुमेटष्टिदौर 
धूपकेरपावोसेच्िपटो दह 

सभ्यता भौर सस्कृतियो के स्गणमं 
विक्त हुभा हू, खिना हू , जिया टू, 
भौर इस अधकार के उस पार्‌ 
भविष्य के गभमेद्धिपे हर 

प्रकाशन कोमेरेनेत 

भातुरता से भगोर रहै हं 1 


६६ निर्या पटाद 


प्राताड््‌ 


तुम्दारे सुरुग्जित नगद के 

वायुमेडक्त मे भाज 

जयघोष तेर रहे र 

स्वागत द्वारो भे सुत्त वद्र रहा ३ 
च्यते चटकाता इस रेते के पीष्ठे-पोषे 
सदाह मे 


मेरे तिर 
कही मी नेत्र मही चमकत 
स्वागत के तिर कहौ कोई हाथ नही उढता 
कहौ परिचयं को पुस्काने तक नही 
श्रपनी धततून की जदो मे सुरक्षित 
सगीत क खोरा सक्ष रटोतता, 
ट्टी चप्पततं चटसता 
फिरमो श्रता हू म 1... 


भकार भं तैरता 

वता वादं एक जिःदाद्वाश्च 
निष्के तिर्‌ किसरीकोनसुमो 
न किसीको कोप्त्‌1 


फिरभो ङ्प नार्‌ क ध्रुपमं 
सक ध्राथाकौ तरहमं 


एतियुतत पौढ़ो + ३७ 


पठमगनाषह 1 

सितम (स्वग ए टम 4 -"4¶ 1 
नवेव, नसा भ्र उपो, 

रण प्रमो पड्प्नाष्ये 

फाना ५२ टरा! मद्दुरव्ररयषट। 


तुम्ट्रे एणस्य इ मीत वपर 
प्रयभोष्याू मे। 

एदा म्यर्‌ स्णो-नररभप्रदागीष 
एकन प्रत धरतो पा समत रेच्य भो 

तुम् मेरी यात्रे नते स्युर्‌ पत्रा । 


तुम्ररेरुप्नामभ 
एक णके ह्ुर पयर्‌ फीतरर्‌ जा पिस्ता 
सीर भ.नाक्र फाचके टुक् 

शं पर विसर जाते 
भरे श्रटूटदास्रसे तुम कौप णते होे। 
सीख सुनफर तुम्टारी वगत्तमे सीपी हुई 
भेरी प्रेमिका तुन्दारं ङ्िगु की जननी 
करम ठाक कर जि-द्गी कौ कौस्तोहं) 
प्राते मे भूतते तुम्हारे श्िनु सै 
वह चिपट जाती ६ 
तव जाकर कही एसे रकन मिता है 1 
क्योकि उष्टक स्तनो पर टिप-टिप करतत 
तुम्हारे हियु की धड़यनो मे--मं 
छव मो ज््रृत ह) 


उसकी सोई-सोईं आंखी मे 
मं भव इव चुका हू 


३८ (रजन महावर 


नीकतो-गहरी भीष मे ददते 

मस्तु अभित्ताघाएं सपने 

हुम्ारे रिगु के ख्पमे 

युग का भतम भौर्‌ एकमेव सपना वन 
फ़िर भी श्राताहूम॑। 


प्रतृ्िह व्यथाहटूमं 
भनश्राङ्ात्रोकीकयाहू मं 
तुम्हारे नगर की धरपमे रेत 
तुम्हारे स्रपनो मे जागृत 
तुम्हार श्विञ्यु मे धड़कता 
श्रवमोश्रताह मं। 


प्रतितं पोढ़ी : ३8 


2 क क 


व 


क्षयग्नरस्त 


हमारे णयामे थकान रम गई 

हमारे छर्जर्‌ कदम डगमगाने तौ र £ 
हमसे श्रव श्रीर्‌ मही चदा जाता 

हम पथो से पृते -- 

मरति कहौ खो गहं? 


हमारो पको पर दद्‌ की पते जम गहं 
हमे श्रव कुष्ठं नही सूभता 

हम स्तितिजो से पूषठते ह- 

सवैदनारं कहौ सो गई २१ 


पपड़्यार हर श्नोढ कौ हम जोम सै विक्त करते हं 
कितु श्रमिव्यवितयां श्िथित हो घ्रुकतीरहं 

हम हवाभा से पने हं-- 

प्रतता कहे सो गई है) 


हमारे कानो म दोरुन श्रीर्‌ चीत्कार्‌ मटक गये है 
दारो भरर मदम भूमि को नीरवता 
हम दिसा्रा से पढते 
रुमोत क्सो गफ र? ~ 


मरे भ्रदृर-दट्र श्रा वात्‌ इर तरफ रर वां एठ रहा हं 
मेयरुचार हुरनेत्रा चे 


० निरयः मटायश 


पुरते टर दृश्या 1 इनो हई मनर्‌ देञ्लररार । 
इतो हूर मोनर 

मचित्ता को, सपेद्तशश्रा को, श्रदुप्रपो को, स 
टमारी स्व्पनान्रा के रिप्रधुव । एत्रग्ये 

रौर हमारे मूल्या पर कार्सि एत गई € । 


{२} 


हमारे था मे अनाप्य त्फदौ को तरर दट्ूती जारदो ६। 

मारे नसून धपर्मम्प्ताफे दुष्ठ स्त गट-गतयर २ २९६३। 
हमारी से 

चिटस-चिरस्र कर सडक परस्प की त्रट्‌ म्ण रहो 

हमार पसतिद हव, म नातितठमी पी तरर उड़ रही ह। 

एमार फेफडे भिद्धा की ठरइ 

सुर पाकाद्यमे ताश्कोतनद्षम ‹डजारूह। 

हमारे मेरुदम्ड टूट-टुटरर प॑सास्ियां वन पड़ युग को दौ रहं हं । 


हमन्यी प्रत्र भ्रूराकौ तरर 
क दर्‌-विन्नु + द्रा चीव जार्‌ठेहं। 


हमरे हृद्य स्वसटारफ़ विस्फोटका को 
वडु-वडे राक्यकीतरटय रषं, ~ 


हर तरफ धुवांह 
भौर्‌ उसमे धियो हुई हं नासूर स वदते हर पीप की सरडाव, 
भ्रीर्‌ म दूचवाय हए नेत्रा से वती हुईं मोन।र देख रहा ह 1 


५ 
हमारी भजार सडक विमाना के पसवन गहं हं 
हम्‌।र पाव धड्धडते टैकौ के पस्वि वन गर हं । 
लिगीषा हमारे विवेक की ्रभेय पनडुन्वी मे वैठकर 


प्रतिशत पीढ़ी ४१ 


भरादिम स्थन के मर्ममे सुरे तमातो हं } 
हमारे नेत्र राडरयत्रो क्ये माति शुद्ध का सचान करते हं । 


सडक पर्‌ पराम ट्फतरामे, दृक्चन की क्तिवोमं 

फटो हुई रवो म भीर "षटराकी सस्दामे 

पथराई हुई भसि मे, भाकाश्न पर भौर स्पुद्रके गर्भम 

दितोम, द्विमागोमे पाने किहर्‌ जगह 

हमारी महत्वाकाक्षाजा के वौच जनवरत युद्ध तड णा रहै १। <~ 


एक धमाके के साच पिस्फीर मे 

हूपादो सभ्यता का विराम 

एक विग्रात गुप्वद्‌ की तरट्‌ उड जाता ह 

द्वत क जपन्त मे टकरानं की गर्जना मे -- 
वियत की क्छौध की तरह 

प्रक्ष के अन्तिम दुर्यान होते ६1 

जमिति का संव दिश्नाज मे फैन जता ३। 


भयाक्रन्त समुद्र क्रदन करने ततता है भौर भह कार 
प्रमत्त प्रपद्या कीति स्पुब्र फो मथ कर्‌ दलदृततवनादैता 1 
हरिथाती जणनकर्‌ राखो जतो 
सौर नद्यौ का जम दर्म चै ग्द्नाही जत्ताहं 
क्वाकि करुणाके सताने 
स्याह विप॑ता रछ प्रव दितयेरहाए 

हमरे हदय दगा भे उवद हुए कगरा की तरह उण्णा तेह । 
सम्पताय दषते षो देस्ते टह कन प्मतोष) 
दिया धुरं वा वादव फतताणत्ाह । 
णर्‌ उरते हर प्री उद्रो चपेट न जा- 
पुष नम पर्‌ पिर पर 
द्शिरं भयसे ~प पन ् 


४२ निदयन महुगरर 


फिर भी हम त्ते ₹ 

क्योकि युयुत्सा की जडो का जजात हमारे आमाक्नथ सै होकर 
मस्तिष्क तक फल गधा ह । 

हमार मूख ही हमे तीत्त रसे ह 1. 


प्रत जौ प्ति का कक्रव दन हमारे जागन मे चहकत्री धी 
नगर्‌ के चौक मै मृत पडो है 

भर रध्या 

पराजित जाति के ध्वज वी तरह क्षत-विक्नत ह्य गईह्‌। 


हर्‌ तरफ धुवांह 
भौरमे वमने हुर नेत्री से 
घुतते हुर टध्यी प पदन हई भौनार्‌ दैखरह ह । 


(४. 


“समुद कै गर्भ मै पनदुव्वी भटक गई हं 
भौर मेरी खोपद़ी सोखतौ हो गई हं । 
विस्फोटकौ कौ टौता हुआ मेरा हृदय 
दु॑टनाप्रस्त हौ गया है ~ 
जैर्‌ मरी छाती मे शरून्य घनीभ्रूत हा उढा ह । 
सहमे हुर परिन्दे मर्‌ नेत्र 
चैहरे को पुते हर के वास की तरह घौडयर 
सुदूर भका मै उड़ग्येहं 
भीर्‌ मेर माथे मे रिक्तता गहरा जाई है। 


इस शून्य की पते उदूघाटित कर 
भै उस भनावृन करता हट 


प्रतिशत पौढुो ३ 


शून्य क भद्रश्रुय 

भीर्‌ फिर शून्य 

भौर फिर श्रुन्य 

प्रधकार्‌ ८२ शधकार्‌ कीतहोस्ताभावृतश्रूय। 
दुम सोरूतेपनरमे 

मे इस किनारे से उस फिनारे तक दौड़ पणता ह । 
णेस एक त्टसे उठी हुई तहर स्मुद्र फे वत्नस्थन को 
रौदती हुई दूरुरे तेट तक पहुचतो १ । 


रद्ध वनपञ्चुभी सो पैरी श्रावाज 

दप अन-तद्रूयके व्यूट की प्राचीर्‌ से टकराकर 
बिखर जाती ₹। 

मेरो निस्पृह हंसी सम्पूणं भास्थाको मृकफोर कर 
मेरी पवित्रता को नण्न कर्‌ देती ई- 

पवित्रता अवास्तविक्र रव जयथा्थं । 


निर्य द्रय श्रौर निरपेक्ष 

भैरो चेतना अभेद चद्रानो सै टकराती है 

जीर्‌मं होशमं तौटने गता ह- 

कराई के तौदे सदस्य मेरा हृद्य स्पदित देने प्रता ह । 
भौर सपू्णं यातना पुष्पौयान की तरह सिल उठती ६ । 


नेत्र विरीन-- 

¶कर्‌ भै प्रकृते केरी को भगत हू 

कान के पदु चौत्कारौ सेफट गये दहै 

फर्‌ मी तहर उ उठते हुर सगीत से भमित हौता ह । 
टद हईर्टगोस्ने दिश्य को महसूसं करता ह ॥ 

ध्वस्त भुजा से भाकाश्च कौ टदोलता ह 11 


8 निरजन महावर 


हर तरफ धवी हे 
भीर म॑ कटवार हुरनेत्री से 
पतते हरु दरदो मे इबती हुई मीनार दैसर रहा ह । 


प्रतिभुत पोढ़ी : ४५ 


ध्र 


सोचे परच्व्शिदटु 


दका मेरुदड पर्‌ तनक्र्‌ सड हस 

सूर्यं कौ धर्यं धर्फरा करता मेर पितः का व्पितत्व 
वोन फुकनै-फुकनेकाहो रहा) 

समयक मर्‌ स्ने उनो त्वचा य्धड़ररौी१। 

वोम भतुक्षय देद्रतता ही जाता ₹। 

मेरे माध्यम सृं निमित्त इ द्रधतुप भव 

उनके नेत्रा मे परुंधे पड़ते णा रदे &। 


यह सव सौचने पर मे दिवक्ष ट, क्रितु णव स्नोचते तगत 
तो चेतन राथ छोड दैती १। 


[२] 


म वड़ी-व्डी वता से ऊउचुकाह 
दु खभरी माथाजौसेमीमंँज्वबुक्ह 
उपदेश्चको को जपनी धर भाता देख 
हृद्थ को धडकने दद्र जती है । 
शुभ र्चितक जहर पीकर्‌ पचाने को सताह दैतै ह । 
वे कहूतै है यह तो सनातने ₹, 
सर्व्पाप्त हु, 
^ दुख हमको मीजत्ा ह *, उनके तिर्दुख 
सक फश्चन है फनसफाहै। 


४६ निरजने महुवर 


~ "~+ [ | 22 म मवं = की 


य सामालिक भभ्निश्चाप उनकी मानिकं अय्यप्ती 
भौर मनोरभन के साधन ह । 


सच नके मह नाखून 

चिपविपे मत्र भौर पौते पोते दति को देखकर 

मै स्वप्ने नीमयस् बीत पडता हु । 

आह मं तौ भमो सित मी नदी पाथाहू 

धर्‌ मेरी सुदुमार धसुडियो पर वफ पठने तमी ह। 


॥ 


हर तरफ अमाव ₹ै, भनिश्चर्थ ₹ कटुता ३, भनास्था ह । 
सागरं वाष्प वनकर उड गधा हई 

जीर मेरो नाव रेत मे धस गर्ह । 

सहायतां कातर नेन्न पते ह 

तोगोकी वपी हु मुद्धिो म पफ जसू ई 

सौर घ्ुमते हर दितो मे द्विपे हुग स्तुति स्वर्‌ । 

भह ! मेरौ नावरतमे धक्त गयी 

श्रीर्‌ चितचिहाती धप के उस्न पार्‌ 

वनती हई मरोचिका पे 

मँ भवमीदूरक्हीढठगणाजारहाह । 


( ४ | 


णैवो मे हाथ इते लोग नारे लगाररैहं। 

बनो कै क~धो पर चद्र--भरडे उढा रहै है । 

ब्रन कै विन्नापन वने हुर दाना को नोवते हग तोम 1 
सुर षटकायै हुर वेक-भकं करते नासूनी से 

भत्प्रा को ररोचते हुए होम । 


प्रतिधूत परोढुी ६ ४७ 


मैने उनसे छनफ वार्‌ कहा ६ 

किंदेदक्वासवद्‌ वर 1 

ण्व पे खामाद्य एोते ९-ताम्पेत्णी। 

भजायवपरा म मने उनरुबु देते द) 

न मातूमणेगाकोक घे गया? 

न जाने जिनद्षो रलोक्ा पणवी र) 

न हम सुनफर्‌ दस पते नरो पातेर; 

तनाव सदेव टमारे जदड़ा को ९ क्दोपसर की भावि 

जक्ड़ रहता ६ । 

चमक एदा होतं-टोते दो नेत्राम्‌ विषाद्‌ उभर जता । 
शासो पर तद हर पुष्प 

उस समय भखदारनवीसा की सोसषी टरो वन वाते हं + ^ 


|... } 


नगर की गगनचुम्दी गरोनरसेरडा तेवर्‌ देख्ताषट 
केुभओ की तरह रेगनी हई दरणि 

पिस्मुभो सदशय सड सं पिपकी हुई मटर 
फाडकर फके हुर रदौ कागजा कौ मातित्वामें 
उद्ते हुर लोग 

भौर शाख से भरे र पुष्पा-सी वद्र ग सिया 

उफ ! मु मिती भारहाह इस टस्य पर्‌। 

भौर कुछ समय पदान्‌ मुक मी इस ट्द्य का 

रक बिद बनकर रगना होगा ॥ ~ 


मूलप्रूत भनिवा्थता्नो के वामः सो ५वा द्वा 
ववनाजो पर्वातापा भौर विवरृताभ के करूवड को 
अपनी पीठ पर दीता 


प निरज मद्र 


समय कै साथ बदृततत हर सत्य को पकडनमे 
भरुत्तर प्रयतनक्षोत मेरा सर्थरत मध्यमवर्गीय मुक्तिदयय 
क्या पतमर- जमिक्चापित हठ हो वना रहैगा? 


( ६; 


भागिन मे भारमकुरमी पर्‌ भसे मूद 

म्न गत्रिमान जगत सरं जद नििप्त हीना चाहता हुं 

तभी पको पर महसू्त करता हू 

कोई मृहु स्पशं । 

मस्तिष्के मे द्वो हुई भाग पिघतती है 

सम्मुख रस हुई कुर्मा क्या सदेव हौ खाली पड़ रदी ! 
मेरा तमुहान भौर भतृप्त हदय क्था 

पर्ण्॑रामही दम तौड दमा १ 


आसे खोतने पर 
भाक भौर मौ जधिक नीला लगने लगता है । 


[ 9] 


अव मी विवैक मेरा साथ दैतारै। 

वियत्‌ के भटके के अङ्प मुममे कही 

संक विचार कौधता है 

णमो तो कष्टौ की शुष्मा ¢ 

भाक्तोपसनके हाधो क्री णकडुद्र्‌ धी वद्रतीषहो माफी) 


छ 
भिवय भौर णराजफेता कै सम्मुस 
परो त्र-दिक्षत भास्था चटा की तरह तनकर 
खडी हौ जाती है 1. 


परतिधुत पीठो ४९ 


धूप फो स्नेहमयी जगुिया मुभ षरूती 

--मे पसुडो-प॑सुडी हये जाता षटु । 

वायु के समसनाते हर मौके 

पुमे सुदूर भत्र तर तक भकमोर देते ह्‌ । 
मेर रोम-रौम से प्रष्फुटित होकर एफ सु गोत 
दिश्षभो मे घ्ने ताता हं । 


५० निरजेन महावर 


दखल इडं रगे 


इ कटर । काट दो मरी दुखती हुई रो । 
मे उह पीघै भवरत छोड श्राया हू । 
वेस्वरो 

जिनमे कभी कोड श्रग्नि प्रज्वलित हुई थौ 
प्र्‌ श्रस्मयदही तुभः गई 

भ्राज कदुवाहट भरा द्म-वाट धवा 

प्रे स्पौँसरापरु मताता हुग्र 

उनमे मटक रहा हं । 


इक्टर्‌ । काटदोवे तमाम रौ 

वे जोड तोड़ वैरग्रथपां-- 

णो पेरी गति को वदना मै जकडतो ई 
जीभ स भापाङ्य तक की तमामरगे 
णो श्राज तक तृप्त है। 
मेरीजीममेखुर्कीहं 

मेरी भतड्यौ मे रुठन हं 

मन मे कटुता ह 

सौर मधे पर्‌ बत ह । 

प्रयभी फू वार्‌ सूसी श्रतद्धियोम 
फोडई ग्रसता कुता दर्द सं करा उठता ह 
भरर प्रनायासर ही मरी जीम 

त्िस्तिस्मो हो जाती हु । 


प्रतिभ्रृत पढ़ी ५१ 


भीर वे तमामरी मी इक्टर्‌ 

जो, जामङ्प स हदय तक धवे मे जट गईहे। 
मर्‌ नेत्राकोचमकनष्टहो गईहु 
शियभो का तनाव दीतता पड गधाहं 
ठथेपिपां कुम्<नयि हुए कमत पुष्पो कीत्तरह्‌ 
सटक गयी हे । 

फिरपी समय-्रप्तमय 

वहां देढा परीत्ेक का क्षीरखकाय राजङ्कुम.र 
उठ ठंठता है ब्रौर्‌ उमादित गजराज्‌ सा 
दिङ्ञा्रा पर मद्री क्षितिज को सोमाभ। की 
धज्जिथा उडा दैताह 1 

तव मुके लगता ह किमे श्रवभौ जीवित हु । 
एफ 1 उस समय म॑ कितना कुरूप ठगता हू । 


काटदो।डक्टर, काट दौ ॥ 
मेरीवैततमामरगे 

जिह हृदय सं मस्तिष्क तक 

प्रचण्ड ग्रणि ने उमेढ दिया ₹ै। 

प्रत वे श्रपगं रगै विकृत हौ 

श्रनैकानिक प्रथिषाकाद्प पारण कर चुफीहं 
मरे पाँवामे जड्नाहं 
मेरोप्रुजाश्रौकोतक्या मार्‌ गयाष 

फिर भो मरा कदपुल्ा साहमामिमान्‌ 

प्रायत्‌ रिष सा एहाड कर्‌ एठमैदताश€। 

छपे उच श्हासन दीमक के तोथड़ो पो सषट्श्प 
जमीन पर आ गिरते ह श्रार मरा गौरव 

उहै रीदताहूुप्राग्रगेवेद्रणजाता हं । 


५२ निरे7न महावर 


इक्टर!काटदोमेरौवैतमामरी 
भ्रन्यथाम्‌ रक प्रतयकारी तूफान दन जामा 
रक भरकम्प वनकर सर्वनाश कर दगा 

भ्रीर्‌ ऽवालापुसी वनक्र्‌ फट पड्.गा 

या.गाज की तर्‌हं 

इख स्रम्यता पर भिर्‌ पड. । 

दरो नही डाक्टर । 

तुम्हार हाथ काप रहै ह । तुम्हारा पीला चेहरा 
तुम्हारी चेतना के तुप्र होने का सत्री हं । 

परर तुम्ह्ये कहो श्राज 

कितना मुद्विकतत हौ गधा है 

भ्रात्मा को बचा पाना) 


प्रतिशत पीट्री { ५३ 


इतन ही जीवगे 


घुज्जे नीपे 

सफ़द्‌ भक्क कद्रूतरो का जोड़ा 
करता ₹ पुटप । 

टव कै पानीप 

फरफरा क्रघरूहो लाती है मौरय्या 
नीलकण्ठ दढा रहता ह 

मुर पर 

आगन वीच 

विघठौ रहती ह हरी इव । 

वगिधाजा मे महकते है 

अननिनते पुष्प 

भने दाद्‌ की बाहोमे 

वेकाब्र हौ उठता है पूर्ण चद्र 

टेकडो पर्‌ वैडामं देखा करत्राहू 
भरने की कलकल मै पुती किरखो कौ । 
चम्पटं गरदन पर लहराते सुनहर वात 
याद्‌ हय जाते है श्रनायास् । 

मर्‌ भाताहैमन। 

कितना अच्छा होता 

यदि होता वस इतना ही जीवन 1 


५४ निरजनं महावर 


वियतनाम 


इम्र धरती से पैर हटाभौ 

यह्‌ धरती मेरी है 

मेरी मा रोपेणी यहां- 

तुलसी का दिरवा, 

मेरी वहन यहां- 

रगोती मांडगी, 

मेरे वाप्‌ साट दिष्ठा कर्‌ वैठेगे 

श्रीर्‌ ठु्ठ दर सणवारियौ से गोठियादेणे । 
मँ हुमको यह। वाद्‌ नही वि्ठाने द गा, 
यह धरती मेरी ₹ 1 

मे इस पर्‌ युलाव की ककम सगाऊगा 
जो केत रक्तिम हौ एत एठैभी 

श्रीर्‌ सुणध-- 


फंत्त जाथेगी धूपस्मी--श्रागन मे ! 


प्रतिध्ुतं णोदढ़ी 1 ५१५ 


श्यामसुन्दर धोष 


सब्ह क्छ त्छ्या 


खक विवटत धूप 

यह्‌ महाजन सुबह का ऋरा दे गथा । 
भौर ददते मे सभी कुष ते गया । 

इस तरह भाकदठ ऋण मे इवा कर्‌ कोई 
जगर्‌ कर दे भकिचन, धन्य मानूगा। 


प्रतिधरुत पोढ़ो + ४६ 


च्छिर इथे पर धटे मगर 


मै रघरूयासेतु सासो 

दस्तकं दो तुम, सुने सम्भावना ऊा द्वार । 
तो पुडाता ट उगसियापर स्तो 

दा1 कटुता के । 

पोता हू तूनिका के विकर्पक ये रग। 
भस्वोकृत्‌ प्राद्धप करता हू 

जिम सतिम सत्य मानाधा1 

निषेधो काक्षर वरे सम्प जीवन 
कव किते होता सहज स्वीकार ? 

णहर से भिदक्र 

नीतवर्णी हो उठो ह प्रारा-मन-कोाया 1 
विवदता मे ही हुई उपचन्धि 

अव सहज वैशिष्ट्य देती है । 

भौर अवतोमं 

रिक्त होकर मी निनादित ह । 

फिर प्रतादति करो द्विगुरित वेग सै 
क्िर्‌ हुथेतती पर्‌ धरौ श्रणार्‌ । 


६० ४ भ्यामध्रुरर घोष 


स्म रक म्प्र न 


शम रक उदार तडकी को तरह 
गुनपुनाती चत्त रही फुटपाथ पर्‌ । 
भौर म वच्चै सरीशखा 
भरितमिताती श्रोटरनो को देषता 
पीठेतेणाहू। 


सन्नाटा 


सनाटा हरते का वेयरा ह 

कुठा का दोस्ट भौर उदासी का भामततैर 
साफ चक्मक प्तेट मे स्रजाकर्‌ साता § 
सम्मुख रख णातादहै। 

वलास्ते हम काटिदार चम्मच्तै 

धीरे-धीरे कुतरं 

गत्ते कै नीचै इतारमे का सा-स नही कर] 
वह्‌ वित तेकर भयेणा 

टिग वसते, ह्त्कै मुस्काप्रेगा 1 ^ 


६२ श्पाणु-दर घोष 


क्छषुगीड 


86 कु्ठभोहो 
कोई कु भी कहे 
वियतनाम मे हजारो सौग मरतै है, मरे 
कोई हाइदौजन वम का प्रयोग करता है करे ~~ 
कों कसित करदे हमारे देश के साथ हुजा करार 
किसी दान पर्‌ हानत भेज द हमे समूचा ससार 
सद्ाथता, सदमाव भौर सहथीग के नाम पर 
हम कर्णं तेते हिचके नही 
“ मीस मापते शमये नहो । ~ 
श्रव तौ हमारी महिला के गर्मस्थ शिश 
मुह वाये ह्यथ फंताये रहेणे 
आंख निहारती रहैणी समुद्र 
कि कव जते हैनानके वोरो से मरे जहाज 
कि कव दौ जाती है दुग्धचर्णं के तिय 
प्रतोभनपू्णं भावाज 1 ~ 


पतिषु पड़ी ‡ ६१ 


सुक्ड क्म सुरज 


सुबह का सूरज चितेरा ह 

किरणो की तरतरी से तस्वीरे जनगितत वनता है 
तात, हरे पीते 

जाने कितने रके कटोरा का स्वामी वह 


स्धै हुर हाथो 

तकरीरे सीचता है रा मरतार 

कमो जागरण भौर उल्तास्न के चित्र 
कमो आका सीर विश्वात्त के चित्र 

कभ गावो के चित्र कभी शहरो के चित्र 
कभीौगणाकरी उठते हई तहरो के चित्र 
कमो चाहो के चित्र क्भोजहयोके चित्र 
कभी गतियो-दुराहा-तिराहो के चित्र 


खक ही भावै हरेक चीज की तह्‌र्मँ 
भक्त है 

सुव का सुरज परितैरा 8 

पनगिनति चित्र भ्त है) 


दष नपापसु्दर पोप 


प्राख्िरी सिके को वसोयत 


रात के लुरघर की 
श्राखिरो वाजी का 

भया हुभ्रा स्विक्फा सूरज 
हताङ्ग हाथो स 

बाहर्‌ फक दिया गया है । 
भ्रश्रो हेम भगे बद्र 
रीकतें। 

वे दमं के मार 

फुके हुर् मायेत 

घुटनामे मुहं षिपा 

श्रधैरे कोनाम 

लुद्रक समौ जायेगे 1 

हार श्रौर सर्म की व्यथा-कथा 
होढो होःो बुदृडुदार्यगै 
सिर नही उढायेगे। 


हम नदौ किनारे 

इस कचे हुए सिक्के को 
मुष्िया से निकाक्त 

षा प उघा्तेगे 

शठी पते पुराणे 

माधे पर धारणे 


परिभूत पीड २-६॥ 


फिर भसूख्य चमकती किरणों कै सिक्कों पे 
इते भुनायेगं 
हथेत्तियां भर-भर सुटायेगे । 


यह श्राद्धिरी सिल्ला 

सनजनि ही 

हमे वसीयत मे 

दे दिया गयाहै 

हम हारे नही 

फूत हवा, कलरवं, पराग 
न जने क्या-क्या उगणा । 


६६ ; श्यावतुन्दर चोषं 


प्रतोक्षा डे 


सिपुर पर खडा 

प्रतीक्षा हई किसी रेसे फौत को णौ काह्वाहीहो 
मनुज के श्रद्यावधि भक्रोर फो संजौये 

दपं के टद चरण धरता 

सिधु के विक्रुव्ध चक्रावततं कौ 

मार्‌ फर्‌ गति के धपे 

परुप्पियो कै श्रतते काराणार्‌ 

दफन फरता चते । 


घमकता मस्तूल जिसका 

प्रसरत मध्याह के शषत-रात समन्वित सूयं की 
श्रामा मत्तिन करदे 

पात्त जिश्नके हवाभो फो विपथमामी भुजाओो को 
तोड़े 

जांपियो कौ मुद्धियो मे पचा इतिं 

हस्तियो के सहस्रा चिग्घाड़्‌ 

निस्नकी प-ध्वनियौ मे एव करयो 

लेसे फट पर कुष ग्रंजता हे । 


पतिधुते बौ़ी + ६४ 


^ ^ 


रक्छ किरया 


रक किरर पुदौ मे मैरो 
भौम सूं वन गया ह 


श्रव तो श्रधियारा लुकता-छिपता है बद कपाटं मे 
तगड़ो कुठा फिरती वनवन सूने घाटो-वाटो मे 
उदयाचत पर टक रहै ये कुहरा कै भारो पदं 
एक किर मद्री मे मेरी जौ" म सूर्य दन ग्या हू । 


भव निर्मय चौकड्ियां मरते वि्वास्नो के मृणछठीने 
आसेटक सशय-विजडित क्षरा लगते आज बहुत वौने 
दुरमिस्धिर्या, तोड रही द्म, रक इष्द्‌ भ्रूला-भटका 
मेरो पदी मे आथा है जौ, मै सूयं वन गया ह । 


६ { एपानसुल्दर घोष 


प्राक्क्छथतर ह 


प्राक्कथन ह मे किसी ५नतिसी माथाका 
क्या लुडु. परिक्चिष्ट वन कर्‌ वही १ 


श्रमी ही ध्िटका न्वित प्रणम से 

जात्तोके का भधिकांक्च वातावरर म स यस्त। 
इस्तियेहील्ण रहारेसा 

रक क्षण मे ज्वह्रिति उल्का पि सा खर्‌ तीत्र, 
एक क्षरा एस सूथः स्रा णो हो कुहा-वि यस्त । 
किन्तु इतनी वात तो तय है 

डात्त विच्युत पत्र सी हत माभिनी 

नियति मैरी नही । 

उद्थ के क्षण मे भजव ह यह विपथय 
चतुदिक ही धुध पारावार । 

हर मसीहा चाहता ह 

हर किरय मुडती रहै निदिवित परिधि मै 
पराजय कर ते सहज स्वीकार 1 

हर युवा स्वर जुड़े ही परिशिष्ट बनकर 
वात गाधामे 

हजा ह यह कही } 


प्रतिशत पोदौ + ६६ 


सल्ामो टे 


अधरौ गती पे कैदा हुईं इन सूर्यं किरणो को 
सतरामी दौ । 


जधेरे के कठिन भावत मे 

दुल से धिरे भटके 

समथ की वजेनाजो से निहत्थे मने वातौ, 

कठिन सरय-जनित परिवेश से जकड़ी 

मगड्ती सी 

नटित सन्वाइयो की धड़कनो को दूमनै वालो 1 

प्रधैरी घाटिथो मे तिर पटकते हुए मरना को 
सलामी दौ, 


अधूरी दिम्व-छवियो मे नही सदरभ अट पाता 
विरल जमिन्यक्तियां कुष्ठ दुर चेत द्म तोड़ दैती हं 
"अधूरे जधपके सपने न कौई रग मर पाते 
विव्ञ सचेतना सर्धं से पुख मोड़ तेती ई 
६ कर्टिन मरुभूमि में राहे वनाते हुर चरणो फो 
स॒त्तामी दौो। 


जधेरौ गती मे पदा हुई इन सूर्य-किररो कौ 
सलामी दो ।-~ 


७० 3 हपरामसुन्दर घोव 


नये शिशु क्व छन्म 


यह परखद षय है 1 

दरार फो परे दिश्चरं खड़े 

समुत्तुक हो उपा, सध्या, रात्रि, नमी तारिकार 
गवाक्ष से पकती ह । 


भरा जागन 

सितसितताहट, कतरवो से गजता 1 
र्गी पृथ्वी महादर-रजित पणा से। 
सुरमि ससो को, जतक की, पुष्य-मुख्र की 
पुषी ह वातावरण मे । 

ककिरो-ध्वनि मधुर मोढो वज रही ह 
हदा शुम-क्षरा की प्रतीक्षामे 

हरष॑-विहस हं-- 

विरत्त पत्री उगघियो सै 

वाद्य-पंत्रो पर 

धापदैतीह्‌े। 


हद्रधठु कै रण सता मचतते ह 

नृत्य करने को सवर कर खड है नक्षत्र-कन्यार 
वगीचै की कती, पत्ती, धाम्न, फुनणी 

णा पुटो 

रुक-दुणे पर चद्रो-सी एम्छक करके फांकती हैँ 
भर हं भगिनि 


धविमूत पीढ़ो + ७१ 


द्वार पर वेह हर दकाल, नम, भास्कर मरुत, 
भत्नोक~धन्वा कौटि-कोटि देवता 

विष्शु, शिव, ब्रह्मा, गरेश्चादि महत्‌जन 

मौन इष्ठ गम्भीर-से है 

कितु सवके हदय मे ह रक उत्सुकता । 


धरा करवटे तैती हुं 

प्रसव-पीडा का निविडक्षण 

योजनो तके अति सुखद कम्पन जगता है । 
पीत्त मुख को ददं की भामा 

नया सी-द्रयः देती है 1 


आज मै दौरे रसाल्लो-सा मुदित ह्‌ 

हरणं का उद्रग मने श्रट नही पाता 
मो मरा दर्षन 

गीत-वादययी से गुजेणा 

इ्नौक आश्षीवद्‌ के उच्येरित हा 
वैद मन्त्रा, यज्ञ-ध्वनि से गणन व्यापेगा 
मृहावर-र जित पगौ से दती जाकर 
भरमि निज को धन्य मानैगो । 

उषा, सध्या तारिका, सौदामिनी मितत कर करमी वृत्य-- 
आस्था कौ कनिष्ठाकया 

नये हिश्चुकोजमंदैतीहं। 


७२ \ ध्यामसु-ढर घोष 


च्य श्रा र्वी न्राधी 


~ ह-ह करती चती भा रही भधी 
ये खमे स्मेरे तो 
स्न्टकोमे सतौ म॑ट्पट 
काचो के रमीन खिततौने 
हल्की -फुल्की रग-विरगी मीं 
कागज के फत्ता कौ मालर , रीन किर्तियां 
कच्चै रणा को तस्वीर 
ताहो की चिदिया गग, देवता-देवियां 


वहत दिना तक तुमने तोणो कामत मौल 

हर्कै-फुल्के कौशल का वाजार रवाया ~ 

जपने सिर की कतगोमे 

कितनी ही चिडिप्ो के पर खोसे 

खेमे गाडे, ध्वजा उडाई, २थ दौडाया 
“लेकिन कोई है जो बडा निदुर आलोचक 

देखा करता ई दुनियां कं गोरखधन्धै 

भसत नकत का गरा 

नियामक घटना के विपुतत वेग का 

णो जीवन के तिर चयन करता हं उपयोगी तत्वौ का-- 

स्वस्थ पिडत्तियां, तनी भुजाय 

चौड पेश्ञानी, टट्र कध 

स्वैद्-बू द्‌ कर्दम, पकित एथ ^ 


प्रतिश्रुत पढ़ो ७३ 


पर्वत को चट्टाने, मिद्धे क देते 
पेड़ कौ टहनी । 


एसे रिम्ाना सै नही है 
भसा देना या जसो पै धृत मोकना वडा कठिन ई । ` 


७४ द्पामरसु दरं धोष 


परादनः खक मम दिधि 


समथ कारथरुक गधाहे 
भाज मैरे दार 
मँ भ्रार्वस्त ह्‌, पिचतित नही हू । 


सोणता हू नही मित्त पा रही प्रत्यचा 

याद्‌ भाता है नहो रक्खा कहां तुरीर 

कवच पहने कमस्ैकमर्कयुगहौ गथ 

शख एजा-कक्ष की शुम वैदिका पर कटौ रक्स्ाहो 
ध्वजा घर्‌ के किसी कौनै हतप्रमसी हो । 


भ्रा रहा है थोजनौ को लाधता रव घोर 

युद्ध का खर तुमुल स्वर मन को रहा फकमोर 
स्वोकार्‌ ह यह मुमे 

कितु म॑ श्रावस्त ह विचक्तिति नही हू । 


श्रगर्‌ टेसा हो कि प्रत्य चां मित जजर 
तूरीर हो सम्पूर्खत खापी 

कवच हौ हतवोय, म्तान, एदाम् 

कने पर शंख से जय-ध्वनि नही निके 
समय का रथ ममे गति का श्रस्त्र देगा 
रिक्त हाथा मे जनामा क्सत्र 

ध्वजा कै भिस ज्वततित उल्कापिड 


प्रविधुत पोठी ७१ 


रथ कै माव्रंको दीपित करेगा 
दग्रतर सकल्प वैष्टिति करेगे थह तन 
इसतिर श्रार्वस्त ह , विचतित नहो हू 1 


~+ 


७६ ४ वयापमुम्दश पोष 


टो पीदविये क्छ व्यथा 


व्यधा मेत्ली थौ 
पर्वणो ने। 
नही हमने । 


तप्ठरेतीमे चते वे 

जभपियो पै पते 

वियावानो मर भटकते रहै 
रात काटो हूढ पेडा तत्त 
ताते वे गये 

जत का उत्सर पाने 

योणनो का भचीन्हा विस्तार 
भगम जचता के जद्रूते इद् 
द्लदलो मे अभय धमते गये 
रीदतै ही रहै 

हर दिञ्ञा हर कौर 
क्पोकिमांकीद्ुक्षिमेथेहम। 


दढते थे वे सजलं परू-भाग 

जहा हो फत-फल, भरने, तंहतहाती घासं 
घाद्नी शुभ्रा रजत सी, उषा का भतोक 
दृद्रधतु का विम्य, वर्प, सुखद प्रर 
क्योकि येभीप्रूमिमेष् 

भविष्यत्‌ को जन्मदैनाथा 


पतिषु पोषए़ी । ५७४ 


म ष्डकुव हुप 

घप्र एमे पुटे टेक फर जव 
मातू-मुख से सुनो हमने 

परवजो कै कष्ट कोय कवा) 


पिततो वमौ तिय त्ुगीर्‌-ध-वा 
रौदतै थे गना फो भूमि 

मापते पे पर्वतौ फो तत्तररी दिनरात 
धके-हारे शाप को नव तौटते ये 

हरमे भपनं वक्ष पर तेकर 

मुस्र थे । 

जीर हप मृण-श्वका को माति 

रौदतेथे ने दातोसेव्के उस वक्त की। 
मुदित होतेये) 

यही क्रमं रोन काथधा। 


अर जव दुं वड़े हम स्व हुयं 

हमे गजा गया शिक्षा हैतु 

श्रपरिचित्त \नजान त्तोगो वीच 

जगत जो विल्वुत जयीहाथा। 

हम निर तर्‌ सकुचित से रहे 

जपने कौ चपेश्ा अकेते जस्हाथं लमतै रहै 
भपरिचतो से हम न गाठ णोड़ पाये । 
वकर भाकठ भ्रपनी हीनता मे 

कहा हमने-- 

व्यथा मेतीहै पूर्वजोने नही 

हमर ही रेद्ते ई । 


फेन 1 देशातपिष्र प्रोक 


कुमारेन्द्र पारसनाथकसिह्‌ 


खिभक्त सह्य । 


भकस्मात्‌ भाग तती हं । वित्त गिरती ई । जकध्मात्‌ वद्र 
भाती है धरती ठोततरी है । उवाताप्ुसी भकस्मात्‌ एूट पड़ता 
हि । कस्मात --वितकुत भकस्मात्‌ नदी दौड निकरतत्ती है-- 
समद्र कै णद्र हरकत एंद्‌ करती है । स्मोपमे मोती दत्त 
है । कमत्त मतौ भौर सरोवरां मे खिततै ह ¦ सूरज चमकता 
६। भौर चाद दूर्वा जौररेत पर रकस सही कर्ताहं । 
रात होने पर कोई सुश्च होता ह॑तो कोई मर जाता ह । सदह 
णागररा का सदै परितमे प्रमी किष्ीकी कद्‌ नही टूटी 
भीर्‌ कोई रात-रात भर जगा रहता है 1 यह सव भकस्मात्‌ ही 
होता रहता हई । जौर जो भकस्मात्‌ नही होता वक कुष्ठ भर्‌ 
होता ६ै। जसे धरती सीमित प्रौर जस्मान जसीमित्‌ होता 
ह ॥ फिर भी रक रत्न-गर्ा कहलाती है । मौर दूसरा सतती 
ह फत्ता है 

भकस्पात्‌ यह भो नही होता कि कोईकिर्मी का सून करता 
है भौर कोई मारा जाता ईै। भाग तगनेके पहृतेही भाग 
सुता दी णाती है। ( जवि यह दुसरी वातहं कि वेह 
सोयी नह) रहती । }--ताजमहतत अकस्मात घटने वाह्य कोड 
घटना नही, उसे तवारख कै ऊपर घटाया गया हं » 

सच यह वितकरु्त भकस्मात्‌ नही कि स्णमर्पर भौर हीरे- 
जवाह्रात स भरूसी हद््डिधो मे चमक ण्याद्‌। होती ह्‌ । भौर 
लोग जिसे प्रेम भौर कला जौर जाने क्या-क्या कहते है, 
सममत है, मँ उसे चुपके से हादे कहता हू । 


प्रतिधुतं पोर 


ण्ट 


उनराधिव्यर 


येतोगमो क्या सूद ई 1 जादी का भं धौ इात्तनै 
पर तुत है । जानवर ई । लि-द्णो कौ भादि भर्ैर 
` शौर दुभिया को जगन छिये चतत ईै। बाहर्‌ चिकततै 
है । चरतै-विचरते ई 1 फिर, कद्राभी मे वापसहौ 
भाते ई 1 जोड हरं तो रति करते ह । या,.फिर, . 
रतिकैत्तिर रही उद्विण्न हुए रहतैहईै। साते नही । 
„नहो पीते है क्िफ सोद जाते या पजा सरक्त कत ।; 
सौर मारते-मर जाते है । ६ ॥ 


द 


4 


कचे तो ख मह्‌ पति है । भौर कोई व्यापार नही । 

„~ । नथी-नयी सृष्टि का विधान स्वय विधि को मिटाकर 
“ ही करते ह, श्ञात-सुव्धवथा 1 अहिमा जर 
प्रेम । सेत सहभस्तित्व की भारोपित सहयोग, 
सहाञ्ति, सदुभावना--सव मात्र प्रवघेना हं । दर्शेन 
आतम प्रथन नही , ऊपरी मुखौदा हं । बिना विद्वास, 


~ विव्वास कर तेते है । भौर कौई बात नही ऊचाठ 
जानेकेत्तिएही उचाईकौघूतै है ~~ 


~ कसी भस्थाहं यह । कसना सवाग ह । सजर्‌ के हत्यारे 
पप्ती पोट रोते है) छपर मै) भीतर सरै दाव-पष 
चलता ह । कितने किंततै घोदे महत्वाकता के घट 
जते । रपट दौडते । ्ौहो जागीर की हरिया कुर 
टापो क नीचै रौद जाती है तौग खड़े खड मु ह जख 


८२ कपर पारमन यति 


फाइ्‌ दैखत, यचच दैत ई । ( कहं गिरा हाथी कह। 
हिरन मारा प्रा, कहां निदि मीत्तणाय पर गौती 
घुरी या उजड। खाता गीरया का--उ'टै क्या पड़ा 1 } 
जहा प्रर जाने को जगह मित॒ जाती, पसर णाते दहै। 


रक दिन उस गाधो को गोनी मारौ गधी। कत केनेडीका 
सून,हुधा 1 आज भाद्र थक कर यह नेह भी चुप 
हुमा । सारा-का सारा यहु त्तम जस सो गय! 
धृडक्रने सप्राटे क शीने की चनतीरही । ममर्‌ फिर 
वही क्रम । कफ हार, होटत ग्रौररेर्खाका वदी 
जाना द्रोर्‌ । नेष ग्रहो बाजारो श्रौर्‌ सडको की 
चमूक-दमक वेलो 1 स्ट श्रौर चौर-वजरो कौ तू 
भौर सर्दी दीवातै की। वदो शरस, वेरो सयं! वदी 
नोद्‌ ग्रौर्‌ मधुन । ्रौर मानवं उपलव्वियका दिनि 

पर-दिन मोटा ह्ग्रा जाता इतिहास । 


ब 


काल निरपेक्ष दस्ताषेज पर हस्तात्तर शक श्दना-सीब्रूद्‌ 
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का) तोग विना दस्तखत या जगरूढे क ठेप क गवार. 
श्रखण्ड राज्यं राप राजा का) त 


५ 


{ 5१ 


प्रतिश्रुत पढ़ी 


यद 


सोय हुमा जगल 


यह्‌ सहनै की वात कोई भर्थ नही रसती । रस्सी, 
सिफं रास्नहो जाती १। किसमद्रकेपेट मँश्रण 
सगो रहत हई--धरती मोतर्‌ से कोणते श्रौर राख प्रौर 
पानी हुं-- कौन देसताह) 


टष्टि समद्र के उठते प्रौर्‌ रते हर सीनै-- 
ऊच।ई-निचाई पर -धरती की रहती ह । { कदी 
कोई व्यतिक्रम नही होता) मु स्मयसे वाणि दे 
देतेह। 

कतत भौर स्यार भो नही चरुकतै । गदहो फै तिर हर 
मास वैस्नाख हं । टिल्ती शुस्ते परे पमे मार्‌ पिदर 
उष्ठातती ( अपने नख तोड़ तती ) ह जदकि चह 
की मजतिस लगी रहती ह। कंसो हिम्मत हं। 
देसते-दे सते सव बुष कुघ॒ कुतर डप्ते है । भौर पता 
नही चलता । 


जव कथो पता मी चता है, तो दैर, बहुत दैर, हुई 
रहती हे सोये हुए जगत कै स्वप्न-रत राजा की नीद 
अकस्मात टूट जाती हं । बिल्क्ल श्रकस्मात ही पहरा 
पड़ णाता ह 1 गुस्से मे राजा को दुर्गं तक्र का खयात 
नदी रहता । हक्पर जगल मे भाग गा दैने का होता 


८४ कुमारेद्र पारसनरर्थीतह 


ह । ( चृहीकोजेसैभोहो, तव स्त्म करना रहता 
हं 1) 


मगर चे भो केयाजणवान है । पृष्ठ सेद्ईंका दुग 
वाधि तेते भौर सी चते हर राजा के पाक्न पहु जाते 
1 वड़ो विनप्रता स कहते--हुमर, हम हानिर्‌ ह । 
सारे जगतत को क्यो जत्ताया जाता, जव जलने कै 
तिर हममसुद्होजापहूचैहै। 


| 


राजा सव वात समम जा । हुक्म वापस्न त्तिया जाता। 
फिर, स्वादो कौ वस्ती वसन जाती । श्रौर्‌ जगतत की-- 
। जगत्तको स्रौ हरिथातो को--रौनक कौ च्ृहै 
~ ; कतरत । भामरश अनशन हिरनो भौर मौरो कै गते 
पड़ जाता € 1 


परतिधुत्त पढ़ो + 5५ 


= 


ट्प 

यह कंसो है--किसकी है धुन १ सोना क्था वौ 
क वोत चदी? हीरे रे क्या परं कौयते कारुः 
(कव वह कातता है, कथ ह ताल्र~-दीरा क्या जने 
भूस के तिर जदुकाप्न क्था, क्या स्दावार्‌१ शे 
भ्रद्रहो,या कदी वहुरहौी धर्‌ के, रकया परतक्त 

ददो चार नही होक्त, भौरयेहेजो' ही ॥ 
कितना अजीव यह्‌ भ्रौ का विनिम्य-व्यपृार्‌ 


सुबह कव होती, कवर होतो श्रमं । पिके हुए सपः 
कै पिरि हैकौन रति त्ती भारम्‌! रकं भा 
उनको है । रफ आख इनको । इतने वेडे फास्ते 
पोता है कौनमेदान । जहा भस मी हुक्म पर पते 
है, धरम-हमान समी वदी हर रहते है--रम्‌ रा 
ताया वहां कौन राम । एक राम्‌ छनेके ह, प 
राम इनके । कौन समफाये । उनके मगडे के वीरं 
दैखो, अवं कौन कटता ई राम। 


इव।डोत्त दुनिर्या ई । गजवे प्रह योग । घर-पर्‌ 1 
तणी हई जाग ! भासमान माथा मुकाये है--जत नहं 
पासन कवा जो गया समद्र को मार्‌ --आंखे फार 
देता है- ववर, वे-वाक्‌ । प्राखो का मरह हं जि; 
जववे श्राख्िर्‌ जाये कहां माग। तपटो को कौ 
माग नपि । कौन धरा मगनाक्षे कौ रखे समात्त 


र ` दि ९० / ` । क 
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प्र-ताच्छिव्छ 


हवा जो गदौ जगह से गुजर्‌ कर नही आर स्वच्छ 
ही होतो है । दित भोदविमाण कौ ताजगी पहु चाती 
8 । कोई नही देखन की श्रादत नही इत्ते तो रोनी 
भोश्रासौ कौ न्योति नही छीनती । धरती स्वके तिर 
हीती हं जनी कोटस के सीने मै दरार नहो कर 
या उप्रको स्रो पर दीवरो की पट्टो नही इत 
दे। सपय स्वको समानद्पस्नेतेताहं! तेते 
जो भद्मो श्रीर्‌ श्रदमी के वीच कमी ईदवर 
का न्यां नहो खडा हो-भौर्‌ कोई 
उसको व्याख्या अपनेमन सै न करता ही। स्व 
भापहौ श्राप हेता रहै-कोई निपित्तं या उपादान 
फारस नहोहो तो फिर कही विकृति था विपर्यय 
नह हये । रोक्षनी हर जगह हुई रहै । भीतर या बाहर 
कदा कोई कहराम मी नही हो 1 युद्ध भ्रौर्‌ शान्ति का 
पर्न नही उठे । वैलग्रोड था काहिरामे जमाव। नही 
हो । पचद्गोत पर्‌ चत्तने वाती वहसे समाप्त हौ जार । 
जगह जगह तसौगो की पसमद के माफिक मरतनाव्यम्‌ 
यार्जाजि या वह्नि चत्ता रहे) क्रिस्मप्न भौर ईस्टर 
श्रीर्‌ होती कारण कमी फीका नही पडे 1 रोटी भौर्‌ 
भात नहो भितेमीतो तौणवाम मुनी श्रीर्‌ मासि भीर्‌ 
फ भौर केक भार्‌ क्रीम सैकर्‌ मस्ती सै चत्तते रहे । 


कुमारे द्र पारसनार्याह्‌ 


के 


शौषस जौरे दमन भौर भ्रु भौर हल्ता हडताल 
स्वतोगोको वेमाने लने रण-ये ज्व्द्‌ तक कोशो 
से निकात दिर जारं 1 


सराफ भुथरे घ्रा मे रहम वाता--भच्पै 
कपडे पहनने दहता भद्मी कमी गदा 
नही हो सकता । ({ गदभ टष्टि-दोप हई) वसे, 
गद्गोकठी होमौ तो, इसपिर कि उससे वीपारियां 
फततो है; ्ोग नाह परेक्षात हो जाते ६ै--उसका 
$इताज सामूहिक या कामराज पैमाने पर कराया 
णाथ, भदित्तम्ब 1 क्थोकिणंसेमीहो, मरते त्ते जादमी 
का जीना कहो ज्यादा जक्रोरै) ( क्वा मातम 
कौन भास्िर्‌ कौन तिक्त जाये । } 


भीर्‌ एक वात जीरं भर्थियेत्रर के युग मे 
कित सर्धं बद्‌ किथा जाय । भादि कफनकीमी 
दया णद््रत हं जादमी ज भूखे भौर नगै मर्‌ 
जाय । 


। प्रतिशत पदी 


ह~ 


दद 


वात दतो का जवात्‌ नही दोष्ी-सवातति हा सुक 
जेस भद्मो जदुमी के तिर्‌ भाज सेवसे वडा सष 
कमो कमो रसा होताहै कि स्िफ स्वति होत। 
जवाब कुष भो नसे) भीर्‌ सारा का सारा धीव 
स्वाष्ठ मेषो चतताह्‌। 


अपो कलत को वाकथा--सवात ई--( या को 
ममन वातत~-जेसा समभ तें }--अपने कमरेकेणः 
जठे बे -जन्ग न विल्कुत नगा ₹ै-वाहुर्‌ गती पे देख 
--कमो-कमी ऊपर भो कटै श्रासमान पर! (वरर 
जाप्नमान हौ नजर भा सकत्ताहै।\) दो वच्चै, पते 
कथसे वहा वेड सेन रहैथे। महसा भणडे पड। ए 
खड हो गये ) उनके वैटरा पर्‌ तल्वी भई । तव 
एक कीोमांनेदुनापा-फिर्‌ दुसरे कौ जीरवैः 
चते गयै-जसै माने कौ कंवेसे तंयार्‌ हो। 


फिर विल्ङत सयोग कीहं बदत-दर्ही रः 
गोरय श्रा गई । उसके पीठे एक भीर्‌ जई! दोन 
काफी चेहकती थो । कौई विप्रहु-विच्छैद्‌ कहो नणेः 
नही भतांथा। मरै इनका फुदुकना मटकनां दैर 
रहा था ( मस्तिष्क रकद्म निद द्रथा) ) फिर जानै 
करे, महानणर्‌ का खयाल हो भया सखयात्तो कं 


~ 


| १ 
११ वैव कै पतन का--नेहद् की मौत जार कनही . 
“कीहंत्याका श्रीर्‌ जानै कंस-कसे, फितमे-कितम 
ख्यातो ने धावा-वात्न द्विया था। उनके जास स 
निकलने पे समय लम गया । फिर दैखातो गैरथो का 
पता नहौ था 1 भर्‌ मै चतनां वे समेट क्र पुने 
जपने कमरे मे कद्हो प्या था) 


सिनमाजान॑ की वात थो । जमी काटे वदुतकर 
बाहर्‌ निकलना हौ चाहता था, कि राङ्न का खयाल 
भा गया । वहत त्तम्नी क्य पडणजाती हं । जीर 
दिन दिनि मर खंडे रह जाने प्र मीद्रत एरा नती 
होता--रुकादक्षो की नौक्त भा जतो हं । 
करनेकौ एमर पाप्न क्था ह ¦ भीर तौगण 
थोड़ा व्हूत जानने मीत है । छर्‌ मी यह हात 
कि ठेत्ा भौर दिका चनाने वते घेणं के क्थै 
से कधै जमाकर--पौषे से सीना रा7इते हर दिन- 
दिनि भर्‌ खड रहना पडता एं । 


बात प्रि्डुल भखरतो नही, जो वहां स्र देश 
साथ होता । मगर मैने बहुत वहत शखोजा-~ वहं 
कभी किसी सेठ-पष्टकार था कारो मे पने वात 
वात्र था मच-च्टर वोहने वाते नैता के दर्शन नही 
हर है । (मुमकिन हैये लोग चावत्त पीने ७यर्‌ 
भटा नही खते हो- दचत को रस्रेक्ारी भप्त 
परं भमत कर जडा भीर्‌ सेव जीर विष्वुट भ॑र 
क्रीम पर्‌ सब्र कर्‌ णत्ति द!) 


“ प्र्‌ वातत जागे नही दद्रती ' मद स्पत 


+ प्रतिश्रुत पोटी ६१ 


जर्‌ जवाव नही होता । रक गर्म रताक्षा मेरौ 
चेतना पर तीक सीच देतीहं भौरमेँ जहां का 
तहां फिर कटे करे सड रहं जता हू । 


६२ कुमारेद्र पारसनाधरतिद्‌ 


(५ 


¢ 


सराज 


( प्रधान मन्यी > नाम रुक युक चिट्टी 


नही, हम न्याय कानाम प्रव कमी नही तमे । 
( विरोध श्रयाय की भाषा ह । ) यह एुल्प भरो" 
मतिम कहँ हौता हः । णप की षाया नही ह । 
कोई दुसो ~ एटेहात नही हं । कही जाग नही 
सती ज न जिमी को दोवार दटही जाती । हक्र 
दिना माणि भित जत्रा हं । 


वो जमाना नही रहा--जव श्राद्मी श्राद्मी का 
दु.मन धा-श्ून पीता रहता ा। राक्र सीता 
को उठाकर तै गथा धा । दुश्षास्िन ने द्रोपदी 
का सीर हरस कियाथा। धकापेश्रा तग गई 
थो । वीरान कुरुतेत्र पड़ गथा धा । भ्राज 
किसीकी पँ कही केकयी नही होती । फरीक 
दुयधिन नही होता । कहे कुंती नही होती-- 
कोई कर्णं नह हीत । मोष्प श्रौर्‌ द्रौण 
श्रात्पहुत्या कर्‌ घरुकै है । नमक हावी होकर 
किप्नीका पु नही द्वीता ॥ 


धरती हर जगह धरती ह । स्वको हं । सोना 
उगतती ह । स्वके ऊपर श्रसमात का साया ह । 


-प्रतिशुत पीढी ६३ 


क्ल फिर 
॥ न्न्य री न्या री ज्र ०१ | 


सज दिनि 
किमो ददनसीद वापके दृदय-साटूय हुओं 
दितदुन चपहं । 
सूरय किष्षो प्रोफ मूजसिपिसा 
श्याना फो प्रात पे कतरह ह । 
रात मे पत्ानफ फेकर उदो प्षिपरिन सी 
काम्‌ काज की नावन 
रफ भर्तेक खडा क्र सुरो टै। 
स्रामो देवमो के जड़कार्नासे 
मेर भस्तित्व का प्रह 
पहरुए के ठनक्म -मा सहसा टरा गथा ह । 
मेरे जहित फी भश्॑कामे 
स्वप्नमे वेवाहौ गई मेरौ वीवी को काठ मार्‌ या ह । 
मेरे वच्पे 
वत्ते फी गुरहिट से काप ष्ठ खरपोश् के वच्वौ को तर^ 
नीद्मे ही कौउ उ३६1 
जीर मेरा ५" 
जिव्रह हुये वूरे-स्ना तडप रहा ह । 
क्या कख ‡ 
णहा खडा ह उसके श्रागे 


न्तिधुत पोदौ ६५ 


रप 


५ 


वहत दिना वाद मैने कवं फिर खकस्पता दैसा 

मेरे शूट पर्‌ वी माय वचदीपती हं। भ्रीर 
सौदागर्‌ वषठडे को धी छोड गया ह । (उ दूध 
से मतलव था।) वष्ठुडा खाना पीना छोडकर 
भारभ कर र्त ठ) उस दैनं कै निर 
घर्‌ मदु मही ह । मं दोड कर रसोई धर्‌ 
मे गहं । रसोई घर स्रागी ह। भडार पर 
ताला तमाह । जीर चाषो नही मिती ह । 


दरवाजे पर्‌ टगे हर पिज मे पलत वात्ता ताता 
कही गायव हः 1 पुभसे सुवह श्ञाम वोनता- 
दतियाता धा । ब्रव सीताराम सीतारामः नही 
हाता । नवीजी दना मेजौ"~- कोई नही कहता । 
व्च्वाकेपमुह पर हंसी नही रह र्हं । 
धामचौकडी वद्‌ हं 1 धर्‌ दहशत मे प्राकर 
श्रपकार्‌ सं श्रपना पता पृष्ठं रहा ह, श्रौर्‌ अधकार्‌ 
( णल्नाद्‌ की तरह ) चुप । 


स्व रक दूर्रे वा पहं देख रटै ह । मानिक 
कं इर्‌ से काट बुष्ठं नही वीनता। ने पुद्ता। 
मालिक वुदुकती की धमकी दै रट है। प्न 
कड दिना से च्रत्टमेपाि पडता रन हं) 

फिर भो कोई बु नही कहता 1 धर म क्रफन 


प्रतिश्रुत पीढ़ी 


&७ 


किना 


पैर यह! रक नदी णाकर समाप्र हो जातौ है 
मरणर कोई संगम नही होता । पर्वत देखत रहतैहं 
प्रौर्‌ कितनी कितनी उपत्यकाये य ही नमी पड़ो 
रक्तो & 1 उल्कापात होता हं भौर रत की 
स्ामोक्षी पे कोई फक नही पडता । 


षृच्छाये वेपनाह हुई रहती हैँ । भ्रौरत षष जिस्म 
वैभाव विक्रता रहता हं परद्र की भीड़ पै । माव 
सिफं सोना नौर चादी मौर क्रीम भीर्‌ विस्वुटका 
होता हं) 


दिन रौन की तरह जाताहं मौर माध्त तीर 
जाता है । सवर सवैरे रती हुई जाकृततियां श्चाम 
होत-होते कोई गुफा सोजतेती ह 1 परणर्‌ वे गुफाे 
भी उहै श्षर्ण नही दै पती, कि सुद्‌ ही 
फटेहातत हुई रहती ई । ( उनके त्तिर सूर्यं का 
प्रथं एल्टा तवा होता 1) 


फिर यह कतिना वद्रा्टतदो जाता §, कि रात भौर 
दिनि पै फक नही रहता; जो स्वर्‌जम्‌ की सुक 
मे उठता ह वहो मियां मे बद्र जाता है। जाद्मी 
वैहद प्यारा होता ह प्रौर भौरत वैहद्‌ खुबसुरत जो 
उनके दम्यनि कोईजग्तन ब्रड़ाहो। (य जद्गल 


मतिधुत पीढ़ी ६९ 


पे भो हिरण भौर्‌ मौर होते र1) 


मुभ कमो कभी उगते सूयः से वत हुशर सूय ज्यादा 
हमददं नाता ह । हर वक्त रोमा नहो होत। क्रि अधैरे 
की सुरतमे किसी जाद्‌ कौ सुरत दिच्रायौ पडतो 
है । तत्याकाडा कै इतिहास मे सिफं तारीखे वदती 
हं नाटक रक ठी चनता रहता हई । ( वै परियां होती 
र जिनकी कहानियां श्रच्छौ लाती ह । } 


मै इर जाता, जोकमी प्रद्र की खामौक्मी रक 
श्रस्पष्ट मणर्‌ सौफनाफ श्रावाज पे वेदत जाती है । 
वद्‌ हृं भाखे धवडाटट मं खुलती है तौ कतार-ऊी 
कतार्‌ रेगती हुई चटिया नजर आती हं । यह 
काई साप टोताईजौ घमीटा जाता रहता है भौर 
जिसकी सासं वै चाट गथी रहती है। ( सामो 
की श्रर्थं हर वक्त खामौक्ञी नहो होता।) 


१०० ई पुमारे द्र पारसनायसिह्‌ 


जुगसन्दिर तायल 


धृप-स्नान 


रुकफात 
सत्रप जननसोयाह 
वध्र एतार्‌ 
जीर णन म भका 
भीर्‌ पहाड्‌ 


रक प्रो जगाने को उत्ते पताह 
फर्‌ सरहम 
वापिस तौर जता 


शष्द्हीन, शोतन हवा 
हल्के हाथो कै स्परे 
स्िहरा 
जगेवद्रजातोहं 


खक कौभा कवि क्रांव करतार 
भीर्‌ शरम कर 
चुपहो णाह 


वाध को दीवार सै 

कोई रक 

दैखता ह रूप 

भांख वन्द्‌ कर्‌ तेता है) 


प्रतिशत पीढ़ी १०३ 


सरल सन टता हे 


सूरज सव दस्ता हे 
नीती सिंडी से। 


हरो मखमनं का रक बडा गनीचा 
जिसमे पदी दिया ह 
रक वडा गनीचा पौती मस्म का 
जिसमे हरी उद्याहं 
हर ्रोर्‌ गनीचै ही गतीचे 
पीले भौर हरे 
इधर, उधर, भागे भीर्‌ भागे 
क्ञोतत चदि की गोट लगी ह 
चारा भ्रोर्‌ । 


गत्तोचौ कै पार्‌ 
धप म चमक्रता विज्ञात दुर । 


वाच-भीचंपें 

टप कपडे पहिन सड पहरेद्ार 
सवरदार 

कोई हाथ तणाकर्‌ गदा करे नही । 


जहा 1 


ये गतोषेतोजिन्दाभीरह 


-तुगरम[ दर्‌ तायल 


पमो { रार्‌ मरे येष रय 
पोर ४} २१५६. ५९ 


"न सूरय 
नोपे देर भगं हु [रा ५५) 


प्रपिमुत् पीटर १९. 


शिरीष कमी गन्ध 


कहर के वीच एना है रिरीष का पड़ वहती 
है ग धमर तहरिथा। 


"सपाट पेहरा कौ मोड गुजर जातो ह पक्तीन की 
वद्र छोड दरक कारं वेप्तमजिद्गी दौडी है 
नधुनो मे डोजन की गव मर्‌ टक्राति हं 
णो भरे वार-वार, भद्टहासौ को गज पिष्रर 
जाती है । कोताहत ह बहुत --सस्कृति के नारे 
सगीत की धुन, कताकरी पुमाङईक् स्पेटोर्चै 
एइते हई कविताओं के इन्द्‌ । मिफ़ घोडैसूपतैर 
क्षिरोष को गध, नेशते फुना हिनहिनापे हं मस्त 
ही । तगातार उडती है धरत हस्ते हं फन 
कोमत्त, ग धमरे । 


शहर कै दीव फूना है षिरोप का 
पटु 


परतिनृत पोदौ १०५७ 


शिरीष की ग्ध 


रहर कै दीच फून्य है रिरीष का पेड वहती 
हग धरो तहरिया। 


सपाट चेहरा कौ मोड गुजर जाती ह पीने की 
वद्र ष्टोड दरक कार दमम नि दमी दौडी ह 
नयुनो मे डीजन की गध मरःहाध टफराति हं 
जोश भरे वार्-वार, भट्टहासा की गजं विर 
जाती ह । कोर्राहून है बहुत -सस्कृति कै नारं 
सगीत की धुन, कनाकीवुमाम्रो उ्षेलेल्चै 
उटते हं कविताओ के सन्द । सिफ धोडसूधतैह 
शिरीष की गध, मेथुन फु हिनहिनिति हे मस्त 
हो । तगात्तार उडती हे धत हसते ह एत 
कमत, ग धमरे । 


रहर कै वीच फा ह शिरौष क! 
पेड 1 


प्रतिधृत पीटर १०७ 


दखता ₹ई नये-नयै छप 
नये-नये वेश्च 
इदेव के जमन ( केवाङ्ञ-वुन ) से 
रकराती ह नय-नये नारा को प्रतिध्वतिगां। 


युवा गयारहं ब्ररर। 


पुरानी स्पृतिया पर पत' चद्रतती ह 
ग्रकर्घानये काहु प्रद वहत 
वाह्‌ का सहारा ष्ठौड 
पृवकोमदातीषर 

वदता जता ट शट्र्‌ 


प्रतिवृत द्यी १६ 


११२ 


सेठ 


फली भिगादहोता दर ुत्ताव 

नोर उडनी सोती रक मधरु मश्सी 
हदा फो रक तरण म॑ 

दोनाको प्रिनत्राह। 


दद्‌ फर की फिसी शिड$िपर 
ठा होता १ उदा 

कथो एक «दमी । जीर 

पिजन मै मरज्ती होती ह 

कत द्विरोप्रगणयप 

दौनात्ने निस्ण म 

देनी को निवत । 


जाकाक्चमे षुगहोता है 

फिकषी वादत मे कही रक भर्थ 
धरती पर्‌ मीडे 

मटकना एौल है कदी एफ शव्द 
भभिव्यफिकारकरण मँ 
दोनो कौ मित्ताता ह्‌ । 


युग्मा दग् तयलं 


पलायन 


छत मैने तय करे तियाथाफि भव 
कविता नही त्सं गा मौर दिस्तर 
पर्‌ निक्षवेष्ट तेर गपा ५ 


फिर हु यह कि सुरज की किर 

आईं भौर रोश्चनदान ने भाककर 

तोट गई । फिर हुआ यह कि हवा 

जाई जीर वोत्ती मेँ तुम्हारे पास नदी 
भारऊगी। फिर हुभा यह किं तारो पर वैठ 
सरे कब्र चिपक गये भौर ल्ट 

लटक गथे ) फिर्‌ हुमा यहं कि कमरे के 
दरवाजेदद्‌ हो गये भौर सडक पर चतत 
तोण जमीन मे ध्न गये फिर हणा यह कि 
सारे पताक्च वेद्रद्ग हो गये, सार अमनताम 
मत्त गये भँरहूठ हौ गये। 


तव कमर ने पुभसे कहा श्रव तुम त्र्चिथ्त 
पहचान जासोगे । चौराहो पर वनमानुषो की 
मोड हि) दिजति्ँ अख कमि पतृक चंषाती 

हं । शब्द्‌ मरस्तिष्ककी धमनिवा काटतै हं; हर 
सडक का भ-त चर्मी वा पहाड है। 


तव श्रपेरे नेपुफसे कड़ा । जव्रतुम्‌ अ्रस्निथत 


भरतिभुत पोढ़ो १११ 


रचन्म से पं 


इतनी वड दुनिया श्रौर 
वेला मे । 


भाकाश्ञ-षूतै जनगदटर पहाडो की ततहटिप्रो सै 
गुजरती भ-तहीन निर्जन पणडण्डियां ! पणडग्डिषा 
के किनारे खडे सामो वृक्ष । जनते रेगिस्तानो के 
दगरूहो म किसी हरे वृत्त कवीष्ठौटीसी षाह न्दौ 
की किसी पतलीस्ी षाराकौो सखौज। भषछठार मीत । 
-“आास्मान ज।र्‌ उस्म धमते भोमाक्रार्‌ ग्रः जगत 
सूरज, धूमकेतु नीहारिकाये ओद्‌ इन सदके शोच 
भटकता अकेला म 1, 


फी से भर हजार वन भौर हर वन भपनेपे 
भगीव ट्रफुतनकाग्रनगरम हर फन दूर 

से सुडाहभा पिला) ग्ुगदं की पद्ध) पै 
रक दल कमन का, भमनतास के गुच्छा मे 
गुनमीहर्‌ के रग हिरीषके कोपल्ततुत्रामे 
मोगर्‌ कीगध अर्‌ ईस सव के वोच रास्ता 
सोजता परान म॑ । 


सोमाहीन स्मुद्र पटउदुभा चरस्य नीमौ-ठरी तहर 
हर नहर दूरुर से टङराती भतग्‌-ग्रनग वेट्रतो 
प्रीर्‌ फिर-फिर्‌ टकरा, स्वं दुछ विच्छति प्र धित 


भतिशृत पदो ११३ 


११४ 


नस्पष्ट, उनमा हता गौर्‌ न पर्‌ मो पारद 
तट्राम मग्कत, चार्‌ कार्‌ मनति ¶र्‌ दर 
वार्‌ पुप्‌ ५ वराज पने, मृप-तीतो मदना 
सौर जात तिये त९२-हर्‌ पी दोता-ह्ता 
पेचन भ॑ । 


जुगर्मा दर तमल 


रक्तया 


उक्समयतौ्षिफमैहीहेताहू) 


कितु उससे पहते होता है एक तानाव भौर मं 
तहरे गिनता टता हु सोचता हौता ह उनकी 
चउचत॒ता उनकी श्ेततता उनको तरतता १८ २।दि 
सोचता होतादहूपै मी तत्तव होतामै पी ठानावे 
होऊं (तौ कसा रहै) 


फिर म ताताद होता ह ततर होता हू चयतेता 
दमीतनता तरलता होता ह । फिर पता न ( फंस) 
कितने तानाव होता ह कितने लहर होताष्टर 
कितनी चचलता ज्ञोत्तनता तरलना इत्यादि हौता 


हि । 
फिर दुष नही होताहै। फं ही होताह 


मुमप्मे ही होत है तात्ताव लहर, चचतता 
रीतनत्ता तरलता इत्यादि । 


भ्रौर्‌ सवके म्रनम तुष्ठं ङष्द तेत ह (वे बहुत 
दूर से भाते) भौरमे स्वकौ र दा जता 
ह्र 1 


प्रतिश्रुत पदी ११५ 


पहटतत्व 
( र्ना के बाट ) 


रक भ्राकाष् मेरे चारो भ्रौर फहु एक 
गध पु सव भीर से पेरती है, दूर चमकता 
हं रक पुराख-सुरज, हाथ भर के फैलाव पे 
हंस्ताह एक छोटा पन, एक शब्द्‌ मुभे 
स्वस नोडता ह । 


यह्‌ नही कि सिर्फ आङ्गास्नमे हु । भका मे 
ह भौर उसे वनतामीहू गधमैह्‌ भौर 
उसे मराद्कताभीमंहीदेताहृ। 


यह नही कि सुरज सिफं दूर्‌ चमकता ह, किरने 
मुफतकमीश्राती है मरे रक्त कौ उष्य करती 
हे मेरी ग्राखा कौ प्रकाश देती हं । भौर फूल 
मला उसे मे कौत भ्रू सकता हू क्योकि उसकी 
हंसी क प्ििहीतोत्तिखताहू) 


सो भाग्रहिमेहू गध म॑ ह, सूरज शौर 
फ़नम ह श्रोर इने ज्यादा हू । 


११६ जुपमम्दिर्‌ तापस 


लिन्द्गी 


मौत कहन हं! 

विजलो फे तारो पर्‌ मूनती ह मौत 
दरकोमे गरात्तो दौड़ती टं मौत । नोहं 
की पटरिया पर्‌ विघाडती ह पौत 
कहा नही ह मौत? 

सडक दीष मौतगदे ण्डु मेघ्रुपो 
ह, कमिष्टको शोङ्धियो मे मौत 

तात हंसी हसतो ह, चमकती कार मे 
गहा हर्‌ षठ मौत सफर करती ह 
नहो ह कहां मौत) 

मौत विजमो क स्विवो पे इतजार 
करतो ह । मौत पासिवो मजिनकी 
स्िडकी सं भा॑कती ३ । भौत लालन 
फापर चिप्रंड की टो बजात्तो ह } ~^ 
हु कर्हा नही मौत! 

भीर जिद्गो 

हस स्वको उपेक्षा करती, इस सवे 

पर हंसत, इस सवके वीच मागती 
र्दी हं किदो । 


प्रतिश्रुत पीठी ११७ 


११ 


ताता 
[ घात जगेष्न के सट्भमे | 


क्तिने दिनो सं परम लावा धरतो की भीतरी द्रारामे 
भटक रहा है 1 

इन दनो तावे को रक परत वाहर्‌ फट आई है श्रीर्‌ 
एसे रास्ता देने का सउके खानी दैगईहं वाजार्‌ाने 
आखिष द्‌ करती हं, सीपरैट की दवारा ने जगह छीड 
दौ ह, लोह के सम्भे कौप उ हं, लाव का कक 
रोर सुनकर सगोत रुक गथा हं, पारदश्ची शीशे दरक 
गय हे, रगीन श्लब्दो सरै भरे पोस्ट्‌ उतर गयं है, 

ग्तिया श्रजीब कक नारो से मर्‌ गई हं ।- 


-व लोग छची गह्‌ दार कुसिया पर क्ठते है भौर काव 
कौ खिडकिथा से सारी दुनिया दखते है 1 उ हाने कह दिधा 
हं कि यह महज कानून प्रौर व्यवस्था की समस्य। ह 
ताठी के चन्द्‌ मजदरत हाप सू गसन के वोडे से गाते, 
ताहे को नियो से निकत्तीश्ीष्ेकीचद्‌ गोनिर्थां सव 
ठीके कर्‌ देणी रौर उनहयनं भ्रपनो स्िडक्रिया के मौर 
परदे गिरा त्यं हे। ^ 


इम वौघ तावकी भाग व्रती जा रही हं, वृक्ष जीर 

पून, पानी स भरे फव्वारे, सगीत श्रार्‌ सहित्य कै 
प्रसारण-के द्र भागमे सुना रहैहं। 

उ-हे इन सव को दायद्‌ चित्ता नही है। फल्वारे व फिर्‌ सं 


जुगर्मा दर तायते 


8 1 == न न्न ~ "~~~ [न 


बना तमे, सोत भौर एलो के विना काम चता तमे 
यं किसको मो जेख्रो चीज पिल्ङुत नही है 

श्रोर्‌ नादेको श्राप योउ दर म श्रपने जपवुभ 

नायेभो । 

पर्‌ कप्तक्वाहोगा? स्वातौ श्रमी प्रार्‌ मीह जो 
धरती की मोतरो दरारो म मटक रहारं याकि वादर 
प्राने को कसमस्ना रहा हूं । धरती क} परत कमगौर्‌ 
हौ गड ह, जणर वै कत फट गई तो क्याहोणा। 


प्रतिभुत पीट 


११६ 


करटक 


( माछ "न्रे + 


शह२ से 41६२ पयाडो त ए द्र नि पर्‌ रफ कपटम्‌ 
पमा नरो कवडग जनो । यकमा 5 मर्पय 
नन्या स सवया पिवन्‌ पर्‌ उपर्‌ धूता उतियै। 
<स कर्टव् पर म॑ कमो-कमी । परा ट्ट पजं वो- 
जय मरो भव इवर्‌ उधर ध्रमसौ इय पोतो तती 
धी, वह्‌ तखा को रामे श्र जति षी। पन उस्र 
सदव उपक्षसोय सममा पा-क मरी सुक व्थर्थं 
नाडो भनुपयोगो, जर्वहीत । वहा प्रतैक मुद्र वृ् 

ये श्रर कितने ते कोपन फुल थे उनके तीष उसको 
हस्तीहोक्यावोानो हप उस्र महप्व दैत । हा हमनं 
कमी-करमो उस्रमषफूनमीपेसेये।वेफूनद्मे 

पसनद नही प्रयैषे) 


वह कवटस बु यजीव थी । वावनुद्‌ हमार सदे उपेक्षाध्रा 
कं वह्‌ वद्र रही, दिना दिन भासे 

भीर्‌ त्म्वी होती रह उसके 

फन भी वट्रतं रर पता ननो कौन इसे पानी देता वा हमने 
तो कमी दिया नही) हमे ताज्जुवं था कि हमारी उपेत्ताश्रा 

ने उस सुष्वा कपा नहो दिया,उस्तमे ष्टून जाने वन्द्‌ क्प नही 
हुये । फिर हमने उधर ध्याने देना घे छोड दिया हमारे पास 
जपने बहुत महत्वपूर्ख कायं थे भौर अवकाश कै तिये 


१२० शुगर्मा दर त्ायले 


सदर वृक्ष तथा कोमल एत थे । 


एक दिन र्भिसीनेकहाथाकि 
वह कैक्टस सूखने तगो ह । थह 
समाचार महत्वपूण नहो धा । 


तेकिन हुभा यह्‌ फि रक वडे भादमी ने ( जिसके प्रति हमारे 
दितो मे वहूत जगह थो ्रौर जिस्रका पस द्‌-नपासन्द का हम 
बहुत ध्यान रखते थे । उस्न पहाडी ढलान स॒ उठवा भपने 

कमरे मेणा निप्र जौर्‌ उस पर बहुत कुछ खव मी 

क्रिया एमन उसके महप्व को तुरत परहिचाना भौर वार- 

वार उस देखने गये, उसके रोण परचिता ध्कटकौप्रौरः 
उस वड़े जाद्मौ की तारी की कि वहु इतना सदाश्य हो 
रहा था । 


भव वह केक्टस सू कर मर ग्ड है) वह भादमी भारी 
प्रयत्नौ के वावदूद उसै बचा नही सका । हम इस पिता 
महं कि रव हमारा रुख उसके प्रति कसा रोना च।हिये, 
उसकी ज्यादा तायेफ कललो हमारे कोमन पून भौर सु दर 
वृक्षो के तिये तुकसानदायपक तौ नही होगी । 


प्रतिश्रुत पढ़ो {१२१ 


८ 


11 


युद्ध कं बाट्‌ क शद्ध 


भाकान्न इन दिनो दहत स्वच्छसे गया है, मुभ 
भाक्राश्च को भर्‌ ददते इर त्ता । धरती पर 
इने दिनि वहत फूत सित गये है प्रमे फ्तोकी 
दात्‌ करते सकोच ह्येता है । कपत भर तात 
मयुमक्िखिथाके गुणनसैभरे गथे हं परर काना 
मै कुष शरीर मघाक जावाजमगु जती है। 


“नीते भराकाश्च पै चीत वहुत-वहुत ऊपर उडती 

हं मरे हवाई हममे के सरयिरन कौ प्रतिष्ठा करने 
गता ह । धृपपे प्रूमनै को इन दनी बहुत मन 
हाता हे पुण दुव भरे मदना की जाह खेदया 
यादुभानोहे व्पानो कानी क्जिनाय धरृपमे 
चमक) हं, मुमान्‌ टका का प्रम टोने ताता 
हे (जगती नाततो कै पुनो नीच वहते दुर्परा से 
रवच्ट्रं पात्री पे प्रतिविम्ब देखते को वहुत मन करता 
हं सपाट पडे सून की धारय प्रतििम्व तड इतो 
ह ! 


रात ५२ इनं दिना रर ? गार मरता ई गाद फौ 
गव मरेरभोमे निक्वनतो परईहै। चाद को 
रोरानो वरी तमी है भवर्‌ ४ रोक्षनी जनत 
हय हिचक जतै ह "रात म अव तार्‌ नरो दैखता 


१२२ चुग्मादर तायत 


ग ~ ~न ~ ~~ ~ ~~ ~~ 


ह, गिरती उल्कापे कुष भौर स्पृतियां तौटा ताती 
ह 1 


युद्ध फितहाल चता गपा है पर नहो, युद्ध 
एक बार्‌ भाकर्‌ कमी वापस नहो नाता है। ~ 


प्रतिशत पको १२३ 


विजय के नाट्‌ 


विनपका मुकुट मेर भिर्‌ पर्‌ चमकता 2 
मा । एक भौर युद्ध जोत मै जायाहू 
मुके अपनो गोदी मे रुपा । 


शुमाव के कुजो मै वादं कै श्ोते सुनगाये 
वच्चो को शिनकारियौ की विस्फौट कै घपाक से द्वाधा 
हर रक कौ इक की निगाहौमे देखा, मैन 
सप्यका सिफं भपने साय साथ स्मफा 
धृणा कौ सदसे वडा जादक्ञं मन 
जस्ति(्व की सार्थकता रक्तरेजित्र तलवर मे सपमी, मेन 
जिनस मे परिचितेनही धा 
जिनक्री हकत नहौ देखो थी कभौ 
हे भअपनादात्र सममा प्रहर किथा 
{ राष्ट्रहित यही कहता था } 


गरम सून स चिकन वन रास्ता सु गुजरता 

मानव-अस्थिपो स इढै सेतु पार्‌ करता 

निर्जन वस्तियो कं स्र नाट मे जयनाद्‌ सुनता 

मा 1 पै धृद्ध जीते तुम्टारे पासजाधातहू 

पुमे श्रपनी गोदरी १ पुपाहमो 

कोसर्‌ क्यारियो म सुरण विकाम वातै पत ह्यय 
मिरे नही ये 


१२४ जुर्म दर त्यत्त 


५ कौ मैरे टैक कौ काही सुरत जजीरन 
पहते नदी रोद्धा 
वफ के सकेद्‌ स्फटिक फश्च पर 
भाद्मस्रौर जानवरो कं पजो की टाप 
मेरे पमो कीष्ठापनहयै भी 
पर्‌ बुष्ठं तोग कवे युद्ध की मादा स्मम्तहै 
( यह कंमो विवराना हैमं क्थाकद मा) ~ 
भौर युद्ध ्राने पर 
किसी शब्द का कौई भर्थं नही रहता 
गहरी धाटिथौ पंग्रुंगतो 
स्फ रृक ददनाऊ चीत्कार रह जात हे 
( थह कंी विडम्बना हं )} 
मरा । एक ओौर्‌ युद्ध हर 
(युद्धम दोना हौ पक्ष हरते है) 
मै तुम्हारे पास भधा ह्‌ 
पुमे भपतरी गोद में षुपात्तो । 


अरतिथत पौड़ ६२५ 


्रजित प हकरल 


देश 


सिर पर भौदे वर्फं 

परोप सुद्र 

पहाड-मी कठोर नग्न ष्वाती 
बहि पत्नार 

जेस ईसारखणा हो सतीव पर्‌, 
इुमके जेहन पे रगते तोण 
काला तवाद पहने 

मेरी रद्र पर 

धात्रा करतै ह 

फिर मी-- 

म सारदेक्चकौ 

मुट्ी मे नही, 

हृद्य म रसता ह । 


प्रतिधुत पीढ़ी १२६ 


१६० 


श्रक्षर अवशेष प्रर मायाम 


हम 7वानरूदिति मानवता परतुष्टुष के 
भक्षर्‌ २९ भाद्‌ भरे 
मून सर ट्टरेर नीत्त ई 
कपा हम मेये मृल्य 
नये मानि, अक्षररह 
म्म्य की मर्िके 
ईप्सित पित्रर्ई। 
हमारे निवता मर्‌ चुके 
8/718, 
वै मानसिक सरो के न भदत 
अपराधी थे 
भआजकाञुम उह दिगन दिखाता है। 


श्रव हम्‌ धनधनाहंट सुनते है 
दिक्षाओ की 

पृथ्वी के पृष्ठो पर 
एमरतेतमे ष 

क्योकि हम अवर ह 

सत्थ के धरता्त की इंट है 
सत्य का स्य से जड़त हं । 


प्रमित पुष्कलं 


त्र भर्व्याक्ति 


भवस्ाद की ताती लपैट 
काते समुद्र तट पर 

सडा है सूरथ॑। 
हामहौगईहै 
पाटियोमे पके रै 
चरपेर के दतदार वृक्ष 
छया गुराव पूरित ट 
रक काह भारा 
कगारास टकरारहाहै 
रक सफट पर का मरना 
चद्रनाकीर्बहिम 
फडफ़डा रहा हं । 
मे पघाटोको हृदय मे धर 
णी रहारं यी 
कोलाट्त मे । 
विवर्‌ मुख खण्डहर्‌ क 
प्रवेद द्वार्‌ पर, उ मन 
रुक ज्योति पुज की ताक मे 
सस सिमा सहाद 1 
धारी पु, गरमा रदी हु 
भेरा विराट-- 
्रभिव्यक्ति म वदत रहा हं 


प्रतिश्रूत पोको १३१ 


जअफिव्पक्ति शब्दो प॑ 
शव्द ठयम 
पयमुभेम 


१३२ प्रजित पुऽफल 


सन्प्य 


कोड फुफकारे 

उसकी मं भाहट मितत 

पर वह्‌ न भित 

कटौ म धिस्टततो जवाजे 
फस एसकर्‌ निकै 
हडखडाकर वहो हौ जरैय 
हक की जख कटं 

भौर रोनी को चमके मीनार दह जाय 
चुपके नस्तर सा चुम 

सीर वद्‌ रक्त 

मती के सहर 

दुसरे की वाहु मे वह पयय 
विस्तर से खटम्‌घर उठते 

भीर्‌ भास्रीमं शुम जोय 
स्रया वत्ति क्रा करा जनमे 
मौर दन्चंके प्यार्‌ को तरप 
पित्त दपा हो 

मानिथां दै, इष्ठने 

स्िरहने दन की रोटियां 

ग्ध द, नाक फाड़ 

श्रीर्‌ उरे भा प्र९ सिसका ते जयि 
फ्िनिन की धसे फर्म गमके 


प्रतिष्ठ पौड़ 


ठत कैः तते द्ित्रकपियां पर्न 
पापम म तड 

तराम्‌ ने एते सरमय 
कतफो कपडा वे तर टर 
ती पर वद्वा वृक्गियां टद्न। 
रभव किति वा तस्पतान ट भ्राज 
<) निरज ब्रधर्‌म 

मारा वणे घर 

म ~ग दवारा पर्‌ सड ९। 
९ धरती छीर, 
ससमननगाप 

पाणनो का सर्‌ फुटौवन 
वनौस दगा ह। 

यहां प्रयनी ही पीड़ा पनपती ह 
किसी की जगु्तिपां जस्मौह 
करिसमी का सिर अपकटा ह 
फर्‌ भो मानम्‌ नही 

कटां किकी दृषाहे। 

वस, वचना की राहत है 

वे सव भाहत ह । 
गिद्धसूध रेह 

जस्पतातत का धुप्पर 

उनकी दार्छनिक श्रासै 

मृत्यु क इ तजारे मं 

जाक्षोषो कासु बाटरटीरं 
परजे सरला ३९ पं 

चौचौ मे स्वाद्‌ पनपं रहा है 


१३१४ श्रजित दुष्कल 


कितना मरी अपश्चङ्न 

सिर पर खडा ई 

कौय्‌ गाह्तिया वक्त रहै ह्‌ 

वौमार्‌ अपनो पीडाम्‌ पूण रहा ₹। 
डाक्टर नस कं साथै 

दाता दानं देकर चना गयां 

हिफाजत के तिर 

भिर पर 

जन्लाद्‌ समय सवार हे। 


ईस्वर 


ईस्वर्‌ के नाम पर 

सवरस्त है दिक्‌ श्रीर्‌ कान 
साराकास्नारा वतमान । 

उम भसड तत्व का 

एक एक टूकडा जवडो मे दवि 
चौराहौ पर ्षडते है तोग 
कुत्ता को तरह उत्चैजित 

भरूकते है चम्‌ युद्ध का आहन } 
ईश्वर भगर युर र 

तोम नही मानता 

नदी मानता इसे 

कि स्मरणमाव्रसे 

जातिरिक प्रकाश पुर्मे 

दन जाय सून का तातताव 

श्रीण मुरदा कीग्धसे 

फटने तगं प्रिह्याण्ड 

स्वाथं भौर सत्ताकैत्तिर 

ईव भगर्‌ युद्ध ह 

तो म॑ नही मानता 

नृहौ मानता 

इस शव साधना कौ नही मानता) 
मुभे उन भ्राप्मज्ञानियासे पृराहं 


१३६ प्रजित्‌ पुष्कल 


निहीन विना सौचै 
ई$्वर्‌ के भस्ित्व को 
युद्ध अधम सत्ता भीर्‌ 
वथकफिगत स्वाथ के पिर 
विज्ञापित किया 

उस्नके स्वरूप का शव 
अधेरेमं 

जकार प्तौ तकं 
राग दिया । 

पोगां न थोडा थोड) 
उसे वाटर निधा 

जसा चाहा 

वसो प्रयोग किथ।। 


प्रतियूक्ष रोड 


१९ 


रकशम 


तर पर्‌ सत्रारा, 

हाथमे खाही वरे 

इवते सूर्य की रोशनी 

गटक कर्‌ मघनिर्यां 
समा गई पार्‌ मे 
श्रजोवं ह आस 
सामने सव घटने दिया 


१२८ प्रित पुध्रष्‌ 


भ्राता 


मौनतौ त्रावाजह मैरे हृद्य कौ 
जम गईह्‌ । 

जिसको तहा मै 

स्वार का इतिहास 

पास्दी हुहासे हक गथा हं । 
मेरो जणुतियाजीहं 
जनती गर्ह 

जमीभरी उस भ्रावपमै 

वै त्तवरहीहं। 

द्दंकीह्र षीस 

कदिता वन गई 
तोक्याकेद् म 

विगत मैरी पीठपर हं 
गडरा है 

द्रौ पर्या मान काना 
चट्ररदाहै 

मेरो पीठ पर कितना हदैमा। 
यह समय हं 
किपिटहुसंदबुङ टूर जाकर 
मै स्वयक्या खोनत्ता षट । 
तथ दतर काधि उठती 
भागवोश्रद्रवप्रीद्‌ 


प्रतिश्रूत पौड़ी १३६ 


जो श्रमुत्ां नरो 

जानत भम जनाना चाहती टं । 
सनै हदय वणे तृप्र कर 

धरती रषी €) 

सूं का भवततर्‌ 


द्नैके चिर 
स्नारपौीर। 

(२) 
जागहं वहं 
रात का पिघुना प्ररं 
म भकना 


जस निरा नव दौ तारा 
तुमि होमे से ववा सा 
नीत नमक रक कोने 
ठ्ठ गयादहू 
कौ प्रपनी, 
नीन जामापौगया हू 
पेड सूरे मौन 
पिडियां विपी वहो 
सूनौ सडको वा नधर्‌ 
मेरी इष्टि का भटृहास् 
इन पर्‌ नही सुमता 
न इनका र्ग 
मेरे नयन चट्रता। 
शक कोने -- 


१४० श्रजितं पुष्कलं 


पिल्तियां एुस्कारती ई 

यही सह भ्ितत्व 

मैने सुना 

सव इर रहो, युर्रारही ह 

स्वय को छोड, सव से। 

घीका वहूत उवा मही हुं 

दुध पीने को 

बड़ो इतमी लड़ाई 

कहै तोमैइहै 

रेमेष्ीपित्तादू 

पैट मेरा भर्‌ गयाह 

ई्तिर कि सून णपनाहो पिया ह । 
वक्ष पर वठी हई रो षित्तिश्रो 
नीद्‌ मत तोडोकिसीकी 

सीपाये नही 

नरसोरहैहे 

पातु कुत्ता 

जिन्न मेने क्िनाथा द्ध रोटी 

वही मूर 

किसौ ऊचे मिते पर सो गथा है। 


(३) 


भमो हं कुछ रात 

गजर्‌ काष्टावनाह 

सुन रहय कात्ती सड़क पर 
छतङप्नाते हं वहन पद्वाप 


॥ 


प्तिभरुत पीद़ी १४ | 


कठा से उतर कर 

जा रैक तौगण 

जधी गती मे भागते च्ुपचाप 
कात क्खिता पर 

रोचनी की दुव कचरी जारहीरै। 
मोगरा का सुत गया विद्रोह 
यही मेरा मन 

काते इयापम-पट पर 
युगणवोधका 

दुवधि पौष्टर तिख रहा ह । 
श्रीर्‌ कव तक 

कोठे सुतै सुनते रहेणे 

भौर्‌ कव तक 

पिलितर्थ सोने नद्‌गी 

भौर्‌ कव तक 

पात्ततु कुता 

तितट्पे पर्‌ रहेगा 

भौर्‌ कषवं तक 

साज लपनी 

मु टै जमना पड़ा 1 

भौर्‌ क्व तक 

काथो हिय पर 

रागनी रदित ररमी 

वयो गत इतित मसकेषे तथ] 
मान्‌ परतो कै ५१ 

न्टिके पड़ 

२ 4 र्‌ प्रहिद् 


१८० ; प्म, पुष्क्म 


णता उती हं त्रगुतिषीं 
अव मौन मरस्क तोह दूरा 
घन धनाकर्‌ । 


प्रतिधूत पोडौ १४३ 


प्रत्याशा 


हम फिसी टोहमे 
लिद्दयो केट्रक्षण 

जता देते ह । 
तेम चेपकीनी मनी पाने के तिर 
खारो गहन सुद्र मे 
जिददद्णी का मरजन्रूत जान 

तटका कर्‌ सड़ा दते २। 
फिर वट जन-- 
ससार के म्यजपरममे 
उनभाकरे टाम दिथानानाटं 
टम निङम्पे करार कर्‌ दिये जतैट 
कोई मवुभ्रा उनकी कीमत नही ग्रता 
हम इतिहस कौ कड़ीसे 

तोड दिथै जते ह 1 


४८८ ऽनजितं वुल 


छएलावे क प्रतीश्चा 


भपने को एतते हूर 

दोहीदिनहुरथे कि 

भौपवेत्तिर्यी 

पिघतकर जम गई फर मे 

रात भपने वस्त्र समेट 

देटरी से जटकी 

फकिर्‌ गिर्‌ गई | 

उसकी पीठ पर 

किरणो का फानूस 

सनखनाकर्‌ टट गया 

हवा उस घायतौ के भस्पतात 

तक छौड श्रई । 
तव से सूरजर्चादकी 

मटमेतरी छायाएं 
जाकज्ञ पे भटक रहीह 
रमी मैसन के गुस्वारे 
थोडी दरपरही फूट गये 
कवूतर प फडफडाकर्‌ 
महन्तो के बुर्ज पर्‌ कापने लगे 
पूरा म्रजमा उठ गया 
ग्रसमान कौत्ताहत्र पौ गया । 
कंपने तमी डोरियाँ रेश्म की 


प्रतिभ्रत पोदौ १५५ 


स्वागत पर पकर ए्पा। 
डान फेनो 

यीसता र सारा 
साजाका द्र 

समा गथा सोने एत्र भ। 
शत्रकेदो धीर 
पीडातेकापरदह 
पार्त जानपर्‌ नदी पार्‌ कर 
वन्ति टुद्ररटरह 

कालि त्रे तान 

विव॒कने »}उामे 

सूनफेष्ठीट उमर ररह 
दृदायेकी भप 

पडात् तफ व्टरमै को उठ रही ह 
मद्नामं वुत्त केमनमे 

भरकन की हतक उठ रदी ₹॑। 
लगता ए 

एक भीर्‌ नय उत्सव के लिर्‌ 
श्रपने को 

दो दिन तक भौर लुं । 


१४६ प्रलित पुष्कल 


कितः प्रखितद्ध 


कितना धरित है 

किसी को सूर्यं कहना 

श्रीर्‌ फिर उसी को भव मे दहना । 
इतिहास के फदै पे फसा कर गला 
मेने भो देखा है सुय 

णिसकी सहम्र तैयावी स्रिणिकी 
छुष्मा सै त्रस्त 

त्रोण भापस म॑ शिर ट्राते 

रके दुसरे के माथे पर्‌ 

सन की श्रपनारु' वनात है 

शक्ति के लौह नखो से 

धर्ती ुरेद वो देते $ 

यञ्च श्रौर्‌ दीद क विषते पिर । 
विष की फसन उगती है 

वही हम लोगो की हड पै पकती हि 
उक्ष विष सै प्ता पेरा रीर 

वहुत भलसतत ₹ 

दता सूय कै रहते 

विप भ्रीर्‌ मर्म हेताहै 

कतैजै मे इत्ता है 

श्िराभौ पे रचत्ता ई भगिनि-पय 
उवकाड्यो से भरा रहता है मन । 


प्रतिभुतत पीढ़ी १४७ 


अधरा कठी भलाहं इमससूय॑से 
जरा लोग विना रक दूष्रेको देखे 
विष वमन करते ठ्‌ 
छिस परंडाटट-वश । 
दविपफत्तिया घटपटा कर्‌ पटकती ह प्रर 
कतरुडरो पर कीडे दैतै ८ टीपे 
दरणं ध के टीततै पर्‌ वठे 
भी गुरो का कनसुरा स्राज 
टकराता ही रहता हं कानो मे । 
मलक वद्र से फटती हं नाक 
मथेपर उभरताष्टःकाा द्द्‌ 
दित म वैचेनी का दुता 
सुज 7ता है घाव 
पनको कै नीचै जनते है भलाव । 
फोमेकपडेसारेठता हे श्रीर्‌ 
वट्रता है तनाव 
म दहर न गौव 
न भौरत का चेट्रा 
नहाथन पाव । 
सचमुच तव सवेद्नारं 
खराद्‌ पर चद्री 
यथाथ बाधको 
चिनमाद्यि फकतीदं 
कटी कु देखनेैको 
वचा सखुचा रहैजने वो 
यदि ठम स्मतिधान दुर 
विचरेन निग 


४८ प्रजितपुष्रलं 


तवे न जानै कव मर्‌ जाय 
ही के दतु 

सराह कं वीवीवीच 

हम इतिहास रचते ए 
सतोद की कन्यसे) 


(२) 


म उ गुत्तिया मे फसा कर सीव 
मुद जगाने के निय 
खरदृताष्ुमकानकीनीर्वे 
क्योकि यह्‌ 

उट की छती पर सड ६ 
दहणा, पुर्ध फिर वोत 

भसरीहे नही, 

क्योकि पे मौतकी वरते है 
भौर भराम से भमर्‌ रहते है 
स्च मुर्दा, मौत नसे 

जीवन वररा वरता 

उस मीत दौ जीरं । 
ष्याय को आख वचा कर्‌ 

रोम थोड़ी क्रम 

इनको गजी स्वोपडोमे 

दाता जलाना ६ दन्ता 

प्रट से भधिकस्राकर 


प्रतिशत दीनौ , १४६ 


सोफे पर सौताहं। 
सुवह घाम वै भिनमिनति हं 
उसके भोमार्‌ घोडे के जवडे के पास 
जिसके सामनेदेरसाभजनटेताह 
णो बहुत के पासन नही हेता । 
उसे शहर की क्िराप्रा मे 
विन्नात इस्पाती वेभव को सूते हुर 
दीडना पडता ह कुतं सा 
कमो भक्ते, केभौ हजारो क सथ 
कभीनीद्‌ कमी जगण कर्‌ कटौ टं रात 
मरने क तिर इतना ही वहुत ह 
इरीतिर तगता ह -- 
फितना घृणित ए किसी को सूर्यं कहना 
फिर उसी की भाषं मे दृहना 
मुद्‌ वन रहना 1 

यद्यपि जानत्ता हू 

वडा ही कणिनह 

मुदा को जगाना 

धरती राख से ऊपर्‌ उठा 

शुद्ध हवा मे सुसाना 

ककानोकारो कर में सजाना 

चौराहा पर्‌ टागना 

पोस्टरोम नकन) 

क्योकि म त्रसिद्ध कमकाडियौ 

सौर रक्त-रोपक जाका की भराजिने 

उ हं गहरे उतार्‌ 

पतत द्र पत सेटका ह 


१५० प्रजित पुष्क्त 


एक भव्य नगर रवाह 

णर! उनके श्रात्पज विनचिनात्त ई 
म तरसिद्धिके असरफ प्रपात्तमे 
कु उपिनी इष, सास राक 


सन उगनत द 
भ्रपनकोधंटतेष् 

पुर्‌ नहा , मसरीहा दने ई 
चदा सी सतान उत्पन कर 
वषो के पुहान मे विडार्तेहं 
तपतपातो सच्‌प्‌ 

सप्त जना सुसेने दते हं। 
कितना भात्मदाह 

फितनो कसमस मं 

उव~ता र श्रनेकां क जोवन 
सथर क जशरुउ सजने कै इरद-गिर्द 
गिरवा धरा नोव 


पद्ाघतिो क वीयं 

दुद सा उप्र जीवन 

गर्म तारकोन स्ना निस्ररा 

जीर दायरा म॑ पटा जीवन 

यत्राकी कोट स्रा गुथा-स्ना जीवन 

जयध्वनि के नीच 

हाठाकार्‌ भ्रौर्‌ परजय का जीवन । 

फिर मौ उखाड कर देखो जोन 

कही सूप स्ने वधी श्रना चिनभारी भिन्त जाय 
माथा मारो, श।पद्‌ कुष्ठ ठटं जाय 1 


प्रतिश्रुत पोको १५१ 


स्य कौ शमशान की चिता कहौ 
क्योकि वहत धृशित हे 

किसी को सूथः कहना 

फिर उसो कौ जच मे दहना 
थोडे दिन रहना । 


१५२ पलित पुष्कलं 


राजीव सक्सेना 


६९९८ 


हम जीते ह पृत्यु-भय हिथे। 

अराजकता टत जती हं स्व एक न्यवरथामे, 
ग्रच॑तर हमरट तौ 

धारणं कर हित द्य, 

सचेते तो श्ञातिपुखं ङ्पा-तर । 


रूपा-तर देप पे हर दरः 

नये सिरे से अपने सरै पचान, 

भपनं से वातिनीत वन गगरी तगो सै वात, 
भौर तोगो म मापण 

वना श्रपने सै सम्मापण, 

भोड़ मे श्रकता मन जकतैमोग्मद्र 
प्रसरपर चहरौ को भीड एक नीड भिता 
किरती स्वर्‌ को भफेभोरती मीडे 

भीर्‌ मौन तगताहप्रारात्व 

क्षण-क्षण जीना भर क्षर-क्षरा मरना 

कमी वन जानाट सदिथा के भार्-पार 
वाश्वत श्रनलेना कितना स्वह 
स्यातर सदिया काक्षखमः भौर्‌क्षया का 
दर्पा मौर सदन्ने 

रक जिन्दगी कायईतिद्णिप्रग्‌ 

सौर कई लि द्भिपो दारक जद्मीम्‌\ 
कायर सुधिधावा मपरं 

हमारी गतिका वान ! 


हम ह जो रस्तित्यका ताप 
वम भाते ९ अस्य मम, 
५ ञे है + णेति. “ 


२१4 पशये 


दोनो र्क-दसरे के विनाहं चनम्मव दोन) का 


द्रे सश्च प्र केनिर लेण गोत ह, 
य्तहेया केक्टस 

प्पे नहे मने पे जपना हो शरश ह । 
भीवन का समस्ते प्रजित फन 

णड जाना चाहं हमक रिभ के द्वपत 
जिसमे ठे१ विवश कर दिषा 

फन साने कै निर्‌ वेजित सरे वाति । 

पेनित फक ॐ भोर पपञ्चकिमान 

भरन दसस भोर न्न वतिय -- 


2 
भते श्रद्र्‌ नो यी प्याह 
7 स दमठ पेयियेधन यिस 
कोई नषा फ7 फिर फो तथ] फत्‌ 1 
५ 
#) ति कृत्त षोऽ २, = 


हम जीते ई पृपु-भय त्थि) 

राजक्ता दत्त जती र स्वय एक लवन 
प्रसतटमर" त्रो 

धारया कर्‌ त्वि स्प, 

सथेतदापो शंतिपुर ऋपातर। 


खातर प्य मर रर ६।२ 

नये सिरे सै जपन से पः्चन, 

जपने सै वातयीतत वनं मप्रीत्ताणा सै वात, 
सौरहोगो मं भपिम 

वेना श्रपने सै सम्भापत, 

मोड़ मे श्रक्रनामनं भपतेमेग्रदर 
प्रसरस्य चहरोको म्ीड रक नीडसामिता 
किसी स्वरकी भकमोरतीमोडमे 

भौर मौने नणताहप्रारातव 

क्षण-क्षेण जीना ओर्‌ क्षग-क्षसा मरना 

कमो वननजाना ह्‌ सद्िया के अर्‌-पार्‌ 
साश्वेत श्रनहोना वितना सल्नटं 

पा तर्‌ संद्विय काक्षरमे परक्षरौ का 
चर्णा भौर सदि मै, 

रकलिदुगीका कटं पिद्गिषिमं 

जौर कई जि दगियौ जारक लजिदगीम्‌ । 
कारक सुविधाकामापटं 

हमार गति का कान्‌ का्हनही हहे) 


ह्महं जौ भरितत्वेका ताप सह्‌ दह कर 
वन जातेहं अह्माप 
घते ह आमा वरस जाते हं ठर्ड मन 


१९८ रामच स्क्देना 


शू-द्-ूद कण-कण मै, 

भौर जङरुरित भख पाड फिर रौ पडते ह 
भस्ित्व का ताप स॒ह दह्‌ कर 

साथ था ताप या ठरडापन 

दोना रुकदूमरे के विनाहं जगम्भव दोनीका 
रुफालिमिक सयोग श्ायद्‌ साधक ट । 

वृक्ष शोक्ष श्रकुर्‌ केतिर्हीतो गोतेहं) 
गाव हो था केक्टस 

प्रधने नहै सै गपनेपे अपनाहीश्र्र ह । 
जीवेन्‌ का समस्त गर्जित फन 

छोड जाना चतं हं हेम उसश्शुके द्मे 
जिसने हमे पिवश्च कर दिया 

फलत खाने के तिर्‌ वेजितसेै र्वा त। 

वर्जित फन क रक भोर सवङकतिमान 

श्रीर दुसरी श्रोर्‌ नग वृत्ति्रा-- 

सोचे कोचिएनतो हे जिनके पत चुछठषी 
पानेकोयकदुनिग्रह्वतएचर 

स्वय रफ मष्टिथ मष्टावे विष्वाित्रि। 
ठवजनाभौ के प्रति सदा विद्रोह 

सहज स्पमाव द पिति नयो सर्जताथ का । 
स्वणपिम उपवन मे 

अदिप अद्म भौर कफीत्तरसो में 

वेदी -ड साज की पीटो-- 

ततान सौपकी सायो भाक्‌ है 

भपने अद्र रीभू प्यस्न 

तीन पपठ मेपिधेकेन जस्स 

कफिर्‌ कोई उष फव फर्‌ कोटवा कच) 


प्रनिधृत पदो १५६ 


स्वप फलत ८ १६८, (रको 

4 -त धयया 1 के परमम) 
न पपा - र्‌ 1 1" 

प्रौर्‌ 174 ` "4 प्पे मतर्‌ 

न 1 | 7" 1 ~] स्मायृरर्वक 
प्रा! ¡ 1 वतुतेन्डार 1 

पर्दा रा कग श्वि फ जपपाट्‌ तष्ट 
परप 4२ प्रिर । 


गतिरेव फी कदन पर पदवाड़ प्रती ए 
ट्टी ८६1२ पितिती रस्‌ 

पिति {~ 1. मिप्पपीटर 

सैन पदी पण द्रट)ो दुण्कणसे 
तरि९ 1८२ म ज््ती\ साधम 
अपनीरत तति जवान को 

पे चट्टाग्र च वर्ती दिदि वौव, 

जय तीर पड विद नतो सोता 

चट्टान रटराता ६ रपर 

जीर जनया एमारे < श्रन्द्र ह । 


प्रद्र ~णोदुियार्ण 

वै बोलते हुय पठद्नस् युजो हं काद्य जगतस, 
कतार पप 'स्जीसे उनके द्रर 

ग्पाल्पल्य ज्र, 

दर 0्र न्र्‌ पद्वर पर द्र 

दार पर द्वार जनतद्ारोके उर 

वेय ट्त्रिपाण -नयती रहं गयी 

दप रत्स् 1, सा चा। 


१६० रा? सन्ता 


शायद्‌ उनसे णो खोजी गयी , 

सौर व्यक्तिगत दुनियाभौ का विसर्जन-- 
फिर्‌ उहै त्तौटाकर ताने का द्वार 

ठ्द्‌ कर दैती हं, क्षतिपति ्रसम्मव है। 
गूज्जते रह जाते ह सवैदनशीतं शब्द, 
णिनसे फिर ग्राने वाते तौग 
अपनी-भपनी दुनिया का 

नथा खजन करते हं 1 


खणन करते हं मेरे-तुम्हरि 

भौर हमारे व्यक्तिति जगत जो इब्द्‌, 

उनमे ह कितना सापज्जस्थ कितना विरोध रै, 
कितनी तथ भौर कितनी श्रलय है, 

इस पर निभर्‌ हृभ्रा करता है 

मये विर्व॑-बोध कान्य का सौद्य। 

हम सव शब्द्‌ है, सगत-जसमत, सार्थक-निरथक, 
प्रवं जपनो गरिमा मे 

मस्तक उठाकर उद्धत है अपनी जगह पाने कौ, 
जौर्‌ इस काव्य को 

कोई नही रचता 

क्षब्ट्‌ स्वथ सरपष या सधि कर जगह वमातैते हैँ 
सौर हर वार नथी नथो लणतो ₹ 

भात्मांर-सी प्रिय रक महाकाल्य श्री दुनिया । 


परतिभत पीव १६१ 


म तुम्डे कथा ट 


म॑ तुमह क्यादूं रे सराधी 

सपना क्था ई 

इस्‌ सवहारा कै पास 

तीन शब्द्‌ चुरा ताया हुं 

वैको कै सैफ वाल्ट से 

"नेड़ो भौर नडो' 

रक एक शब्द वडा कौपतो है 
इनकी श्रावान वद्‌ करने कै निर्‌ 
णड दिये जाते ह 

तास रुपये क ताते -काते काते 
इनस दौ वाते 

वड़ो दुतम ६ रे साधो 


भै तुम्हे क्थादू रे साधी 

मैरी सासं 

जो तुम्हे घु रही कपोलो पर्‌ 
मैचुरालायाह 

न दुदफरौश्चो की तरा से 
जिनके हाथ 

दैच रखी ह मैने यहनजिदणी 
एकं रक सासि वड़ो वौपतीरं 
भव भपनो मासो 


११६२ . राजो सतेना 


मुताकात 
वदी दर्तम है रे साथी 


मेँतुम्हैक्यादूरे सधौ 

मेरा हाथ 

जी तुम्हार हाथ तक पहुच गया हं 
मँचुरालायाहू 

उन खातो सरे णहा वधक रसैहै 
तुम्हरे स्यश््‌ से 

हसाम हुभ्रा ये मेरे जपने है 
पिरे ही सपने ह 

एक रक स्पश्चं बडा कीमती ह 
सहारा दैना थोडा सहारा देना 
इन हाधो की स्रौगात 

वडो दुर्तम हं रे साधी 


प्रतिभूत पोष़्ी ; १६६ 


टक्छ पुराने मह्त्नमे 


मै वेढाहुभाषट 
इस पुराने महत मे 
जिसके द्रं पर छाये हुर ह 
मकड़यौ के जातत 
मेरा 15 भरता है 
जजरित प्नास्ट्र के 
क्षरने की भाहर सै 
( शायद ऊपर से कोई भैर 
निकेत गधा है 
भट्टहास करता ) 
मुभे तगता है जसम 
ध्र तितरचट्टै-सा रग प्याह 
दुवकं कर्‌ 
भौर तितचट्टा के दुवक वढ जाने सै 
्षरना नही रुकता है 
जजरिते प्तास्टर का। 


मै वढाह्जाहू 
इस पुरा" मट्लमे 
जिसमे हर दिन एक ईट सा गल्तकर्‌ 
चिसक जाता है सिसक्ता 
अतीत का णव -गुम्बद्‌ 


? १६४ ,राजीषं स्तेना 


~~~ ~ ग ~~ ~~~ ~~~ ++ ~~ न ~ ~~~ ~~, ~~~ 


मौत वन कर टूट पडना चाहता ई 
मेरे सिर पर 
वतमान दरारो से फक्पती हु 
उच्छ खता दूष के संतान क्षारौ पर 
कप कपि उठत ह 
सारा भस््िप्व 
( इयद्‌ कही इायनामाइट स 
उड़ादौो गईं 
धारा रोकनेवा्तौ चट्टान } 
ममे त्गता है जसे मेरौ धडकने 
दुव मे सपाय हुई 
एक सूरज को ताकता हैँ भाक्गास 
श्रीर्‌ सूरज का ताकने स 
सिसकना नये रुकता ह 
गती हुई ईरो का 


म॑वठाहुभाहू 
इस पुरान मटलमे 
सेक साप फुफकारता ह रक्ष प्रर 
मरि धार्‌ 
मेरो विरासत ह विपत्ती हिरास्तमे 
भौर्‌ जान सस्तिमे 
वै जौ जनतथे 
णंठर्‌ उतारन का मत्र 
उहस्ुध णया सीप 
भौर मै अकेता हू 
सपोतति भासा के णदू स वधा हुभा 
मे धटपटाता हू 


प्रतिमुल "पोह ; १६१ 


कोई है कों ह 
मरे गते से क्थो नष निकठती ई 
कोई मी भावाज 
म॑ इरताषहुमारोसे 
( शायद करो सडको सै 
निकक्त गया है 
नारो का जतम) 
जीर नाणक भ्रस्नो का जादू 
दूरता हौ नहो ह 
कोरे घुटपटाने से 


भै बढा हुजा ह 
इस पुराने महतत मेँ 
्षरना नही रुकता इं जजरिते प्लास्टर का 
सिसकना नही रुकता € गलती हुं ईट का 
टूटता नहो हं जादू नाग की जांसोका 
क्या में टहणजने दू इम्न महतेको 
श्रपनं भाप 
क्या दफना दू जोवित ही श्रपने ताप 
या उठ वैद 
भ्रौर्‌ बाहर निकत पड़, 
सीसर भीर विहार 
षाङ्दो सरणे विष्ठाकर्‌ तणादु 
रकं भाग 
जी मेरे भद्र 
सलग रहीह न जाने कव 


१६९ , शकीष पक्तेनां 


~= कम न्न ~ “^~ न ~ ~ ~ ~~ ^ न+ "~ ~ 


विलप पीढी का गीत 


मेरी कोई पोद्रो नही भो इसरा 
कई पीद्री नही 

वह्‌ भै नहो जिस्नका पुकारे ए भाप 
दरायद्‌ कहे घे 
शाथद्‌ कहौ 


मच पर टश्य परिवत्तन क वोच कही 
जो जधकार भाता ह 
निसका कोई दक्ष॑क नहो कोड श्रोतता नही 
उसका अनजाना भनदेखा 
भ्रस्तित्व 
श्राप नहो जानते नहो पहचानतै 
धष्टता क्षमा करे 


क्षण शौर क्षरा कै बीच ठहरा हुभा समय 

जिसे कड नही मीमा 
क्रिस वदना मै णीता है क्या प्रतीक्षार ॥ 

करता है 
वह गत-ग्रागतातोत 
अनातुभरत सत्य 

भाप नही जानते नेहे पहचानते 

धष्ट्ता क्षमा करे 


प्रतिशत पोको । १६७ 


सिखतै-तिखते जव टूट जाती ई क पक्ति 
तथ दुरो से पते 
जो रिक्तता घुट जातो ६ स्वाभाविकतया 
वह्‌ भषिन्धक्ति श्रूयता 
की तित्तता 
भाप नहो जानते नहौ पहुचानते 
धष्टता त्मा कर 


धष्टता त्तमा करै 
श्राप सुमे जकडना क्यौ चाहते हँ 
पतवार्‌ को तरर पकड़ना क्यो चाहते र 
जापको यह नौका 
तहरो के शोश पर 
नही 
रत के सोसे पर रसो हणो दुसुर्गो 


पैरो कोई पोद्रो नहौ भो बुनुर्गौ 
कोई पीटर नही 

पीद्ियां होतो इ साना कौ, पश्ुभो की 
नही कमीजिसीकी 


जिसःजो फुटपाथां के स्रोमचां पर 
मवयो के स्रृसने से 
पडी हुई है 
निप्र भौर निरपेक्ष 
लिसेणोहो केसरो मे-योनताइट के 
प्रकाञ्ञ फी चकराचौध हंसी 


१६८ $ इजोक सख्येन 


होढौ पर सजाकर्‌ 
गौरवमरिडत या द्रिडत 
मात्र जिसे हें जिनमेमै म पडा हुभा 
इ तणार्‌ करता हू 
विग्न सै उत्तरने वे 
देव्ता खरोदार का 


जिन्सरो का कोड पितृ उस नदो 
व मदुण्यको नक्ष 
जम्‌ देती ह सिफ 
सफ पुनाफो को 
भको कै पिज बन्द प्डो दुई 
उनको भत्मार्‌ 
जोकभो मनुष्यये 
भाज सिप निन्स र निना के प्रेमे 


हाट उठ गयी ई वट जिसक्ै 
श्राप अपनी 
हर्रे 
श्रापकोमैदोषक्वादुश्रौ दुर्गा 


श्रापकी कोई अती फटी नसे श्रो र्म 
कोई शरणौ पटो नही 

क्था ३ धरोहर जिद्धकी रक्षा अप चाहते हं 
क्था ह परम्परा 
जो भौ ब॒द्रायी जाय 


उत्तराधिकार 
भूखा नया आसमानी वप्पर निरायार 


परतिधृत पौढ़ो १६६ 


4 


१७० 


वेरसात के भनणिनत घेदा कै मारं 
कंपते है मयमोत तारे 
म रक्षा करता ६ 
नवत्र तन 
पश्च पर गिरता द 
जिसके साथेमेनमीपतर्ननणिदगो 


परम्परा 
रक द्विता धरती के सीने ०८२ गिरा 
भाषा कोई नसे जानता जिसपर १. सिखा ह 
¶ृजायवघर्‌ पे रस्ार 
मिनाको पिममियाम 
<फतरो को फावतामं 
ड्ब गयी हु सद्र 
हेष केषने कतूहन 
जिनके न पीडदेकन हैजौरनजामै कलह 


भरव सागर्‌ पार्‌ उतरने फी प्राधनार्‌ 
तथारतु 
पूरो ले गयी ह 
भव को$ नही जौरे श्राम्‌ पार तरनेको 
तहरा की भुजार्‌ 
चट्टा ¡ पन ग्रो है 
तविर्वगिपा गनौ हं सानी ब्रप्मास्‌ 
जोर क्या कामनार्‌ हेगश्रा बुसर्गो 


मेरो कोड्‌ पो नते अ दुर्गा 
कोड पोद्री नहो 


राणी पकसेना 


रेगिस्तान कै जगह वदतत दहो पे 
दबो पड़ी सभयतार 
पटी होगी पडो रहै 
दूह जगह बदतते हई तौ नथा द्य 
कईं नथा नही हत्त 
दिख्नायौ दे जाती र कही कौई दूष 
मृमचरष्णम है 
जिजोविषा 
किसी सम्भावना शी रक प्रतोक्षा 
मे वह प्रतीक्षा 
कवन प्रतीक्षा 
भविराम भविरामं अविराम 


प्रतिभरूत पीटर १५९१ 


१७२ 


रात पडले पल्र म 


मरार साव (र भज दनिकमेरणद् 
तव-तान नीती तोतो भीर्‌ फिर कातो 
पड़ पतो २। णेपणे जमा 


नियोन बाइृट का भगणा परो 
उतर गधा हे सुनकर मानौ वभे गाती। 
छितर्‌ गप्रा ई मनहस्र इट्य । 


८२ निवा उड हर स्याह रण क्ा भोवरकौट 
भोढे हुए खडा ८ एक वृत 
चौराहे पर्‌ । चसे पिटी हुई गट 


राट को रेरिग कै सटरे खज ट्ण 
ल्लाप्दुम हौ हू, निरक्ष श्रीर निष्पक्ष 
भपते स श्रौर्‌ सुद, ह भौर नरो 


चौराटौ के धीव पर ट्र कती 
काते लहु से तब्पथम हु जरां हा 
प्यहो गये ह खादी, स्य, स्मनी 


एफ सनमनो स वोन, सतिजित्तिह 
ठ्टरी हू, सद्म वचन हयार 
पु प-फ कदी हाते हं कते 


राजोद रक्तेना 


उन षट्यःत्रकारिय) की मीढो बौतती घाते 
भजकेदिनणोस््ताकी रगीन ध्वजार्‌ 
फहरयि रस स्के, कत के तिर्‌ पितत ह 


जिनकान कत्था, न भान ह, 
ने कनं हणा, वे रैनिप्राफ खम्वे 
खड हुर है रसाः तर, तम्वै-लम्पे 


कथो पर्‌ सरि तार्‌ खारा राज-काजषहं 
जोर छीर पर रेतीप्रिटर ग्रौर राट्रिथां 
गद्ररह है भूढ के सुवसूरत शतान 


जो कत्त सुवहं खोजणे कहं इसन 
ना दमी उन सबको भुस की गठरिथा, 
मांस से भर जायेगी फक्टरियो-द्‌फतरो की गुर । 


दिन मे फक्टरियो-दफ्रेरा की एतो मे लटकी हु 
मृमगदृडे भद पन्न फडफडाती = कईं शख तकी, 
तडपरदाषह #-ऊदाहं पर, श्ट परः? 


एक नगते मे पहुची घाका्षा मटफी हई 
जी पान एथर-रस्डिया का रिसेव्डान ह, जह हर सडकी 
का विजनेस ट पुमष्ुराता आसि मटकाक्र। 


वहु घर्‌ हौ या कोटा, दं एफ मपी सो नीरत 
हेटणतीहं सधमदोरष्ये की गरपरतर्‌ 
हर वेरा श्रौर वदे जहां फिसी पाप कम निञ्च7्री। 


प्रतिश्रत पोदौ १५३ 


१७८ ' 


भा्मारो के खाने सी कई प्र॑िनी इमारत 
मान जिसमभर दवियाजताटं ह स-ठ।म कर, 
राजद्रडधारौ करते रहते ई निगरानी 


वक्ते श्रतिरी चत पडतात यट मन 
ग्राहफ के पाम अपने श्राप, श्रपनी चात, 
तौर पाया तो तौट भता फिर्‌ श्रपनै साने पर्‌ । 


वेषर भौर वेद्र, राह फी रेतिण कै हरे 
मे सडा हु, समय ठहरा ह स्षितारामे, 
ठहरा रटैणा कव तक जपने स्वभाव के विपरोत। 


हर हर तरफ दण्डे ह स्पर्ध सारे 
भद्र धधकते ६ श्रहसरासकेत्रद्ध गीत 
जत्ना ह जिदा रहना इन ग्तियारो पै 


मास के जने की तीस्ी गध, दमघाटू थातनार 
कुहरा वनी घय ह, मौन का पत्थर हं छतो पर्‌ 1 
मँ सहमा कितना वडा हो चता इम धातेपर, 


सास्मा ष्ुरग ट मस्नक प्रौर वाट दिशशए, 
मेरेमुहकापुनाछा गथा शहर अौर्‌ गावौ पर, 
धरती सिमट आथो ह सिदद मेरे पावा पर, 


जय सः+रोना 


मी चाहता त रक ठौकर्‌ मै उडा द्‌ यह पत्थर, 
धूक दू उफन जाये धधेस्भिधु सर, 
मृटरीमे पान्त कर ब्रह्माण्ड ग्द रक घर्‌ स्क घर्‌ । 


पतिशदपदो १.५ 


ट्व्छ प्रर द्टिनि 


रक श्रौर्‌ दिन 
स्याह मौतकेपुहमे 
हाथ उति कर 
तोड तिया हं 
सफेद्‌ दति 
पैरी गुततावी हधेती पर 
रख द्विया हं समय तै 
इायद्‌ फिर मजाक 
कर्‌ तिया हं पुमसै 
जिस पर वह खुदी हस षडा हं 
म नीरस स्का 


मैरी कात जं 

जिन किरणा नीती भरो 

हो गयीहे निरग्र 

उठेमं 

देता ह विस्म 

फपी हयेती पर गहरौ रखारं 
गीती-गीती सडन्ये सी 

मुमे बु्तती ह 

ग्रश्रो श्राश्रो 

मँ नही जनिता इन 

रे८ाभ्रो का अर्थं 


१७६ राजोद पदसेता 


फिरमी शायद ्रादत से 
विवश्च सा 
म॑ चतत पडता हू 
पौव रखने तगत्ता ह मविष्य पे 


णव म ठिक जता हू 
सिक से म्मकते हर 
फ़त को 
थापुडर पर ठे हुर 
कब्तरौ को 
देखने को तावप्ता से 
खक सोतन सुणपित हतर सै 
भर जाता ₹ निर्जीपि सूना सा अस्तित्व 
सक भौर मोयर वदृ जेताहं 
कही पेरे न्द्र 
हाय स्टीयरिग पर 
महसूस करते हँ 
धड़कन 
7 ~ धक्‌ धक्‌ धक्‌ धक्‌ 
पटरी भौर एनो की 1 
मिश्रित मुग्ध से 
जभिभरूत गति अधिप 
म राह केपेडो 
जर्‌ सम्भोको 
प्रता प्रा चत्ता ष्ट 
पष्ट मौर सानो कौ 


प्रतिशत पदी १७० 


१७८ 


पद्रता ग्रा दट्रता हू 
श्रौर पुमे 
तगता ह्‌ 
हर चीज के होढा पर्‌ 
रक श्रासुनाप्ररृम्पनहं 
भनगुंजा 
श्रीर्‌ उने सवके तिर 
मैरे थदर्‌ क शब्द हं 
अनसृजित 
जिनको मुके भपनी 
प्राराप्रियाके तिरही 
रघनाहं सजोना हं 


हर वस्तु जिसमें 
देखरताह्‌ष्रूताह 
सुनता हं चस्ता हं 
क्वासो मे भरता हू 
सक शक्ति दै जातीहं 
अनायास 
समस्त श्राकारातीत 
स्यर्शातीत स्वरातीत 
स्वादातीत मधातोत 
प्रौर्‌ मँ विहत हो उठता हं 
उसेदेदैनैको 
किञ्नी नव श्राकार्‌ मे 
नवत्त स्प मेँ 
नवीन स्वाद्‌ नये स्वर्‌ में 


राशीव सक्येनर 


भीर कृ नही तो तरगते सौ 
किसी मेयी गधे 
मै पत्थर वौ दैताह 
नगर सडह जातेहं 
भरुस्थतमे 
इस्पात मे रोपी हुई धटडकने 
ठाने त्तगती है 
नये छप नयै रा 
मिट्टी उठा दैता हुं 
ठहर जाती ह्‌ वहनम्‌ रपे 
नक्षत्रगण वनकर्‌ 
रेखारुं सीचदैताहू 
शब्द्‌ समस सेने लगते है 
काततजयो भक्षय 


जपनी उपतबन्धियो पर्‌ 

खुश हौता हं वच्वो सा 

कितुतमी 

जम्न्तुष्ट हौ उताहं 

उनमे भपने कौ न पाकर 

स्वगि श्रौर सम्प्र 

मै वडा हौ उठता ह 

वहुत बडा 

मेरा सिर भासमान चीर कर्‌ 
उठ जाता ह वहां तक 

जह तक रिक्तता ह 
शरन्यहं 


प्रतिभत पोको १५९ 


व्स्या कोट प्नधं ्ै2 


जहा बाहो क, भथ ह रहै 
भर्‌ उनके छोर पर 
हथेतियां ह 
नोमेन्स तेरूड 
वहाँ आरत्तिगित्त जवाताभी मे 
तुम्हे भावाहन करते हुर 
मेरे इरन का 
क्या कोटईन्रथहं 


णहा सुते हुर भोढट 
कोरे कामजासे फते 
मतेहोरहैहं 
धत्त की पर्ता से 
भनतिखित र्ता से 
वस उत्तराधिकार्‌ मे प्राप्र 
प्रभुसत्ता शरून्य 
भ्थवर्ता को मुहर तगत हर 
मेरे स्िहरनै का 
क्या कोड श्रय हु 


जहां हर श्रात्माङकाणमदह्‌ 
रपं दृश्यो का भ्राततक 


व्घ्या क्रं रधं इ? 


जहा वाहये क, जथ हं राहि 
भौर उनके छर पर 
हथेतियां ह 
नोर्मन्स चैरड 
वहां ्रात्िमित्त ज्वात्ताजां पै 
तुम्हे भावाहनं करते हर 
मेरे इरन का 
क्या कोई श्रथ 


जहा सुरै हु भौ 
कोरे काणजांसे फतेह 
म॑तेहोरहैह 
धत्त की पर्ता से 
जनपिद्धित शर्तो से 
वहां उत्तराधिकार्‌ मे प्राप्र 
प्रभुसत्ता शून्य 
अर्थवत्तां को पहर लगते हुए 
मेरे सिहरने का 
व्वा कोईश्रवह 


जहां हर श्रात्मङ्का णमह 
सरथं दृशा का ब्रात्तक 


# 


प्रतिषे रोड़ी १५१ 


हर काम्य वीज काफततहं 
भ्रनचाहा श्रपना ही रत्र, 
वंह! भादिम उवरता मे 
हिम्षिस्ररो से भिरते हुए 
मेर पिप भरने का 
वंया कोईश्रयह 


जह। हर्‌ स्प सं पहते हं 
कटरासेष्टिव का स्पर् 
जौर्‌ हरं भन्द्‌ को 
एस्कै ज मदाता हाथ 
फक दतै हं कडार मे 
वहां रोभाटिक जगत 
एक विपरीत गति विन्द मे 
प्रेता 
मेरे विचरन का 
क्या कोई अथं हं 


१८२ राजीवं संश्चेना 


पाहम- निवन 


(१) 


कं ग्रीर्‌ दिन फक गया हु 
फो मेरे सामने 
पुरे दीन-हीनं भिखारी समभः कर 
सट पिक्कै को सरार्थकता दभो 
तो केसे दू 
यहां श्रस्पतात् है 
मो हान प्त्री 
वाहर सोम चत्त रहै ह सामी 
उस्न वायरस्र से भयभोत 
जौ श्रसदषर्‌ की खवर की तरह 
फं जाता हं भनायास्न 
दाहुर्‌ मर मे 
तोम मोडुक्योहं 
सुतस क्यो नही चैन जाति 
मे रोग शया पै उतत कर्‌ 
बाहुर्‌ पचने को फमरमस्नता ह 
कायर्‌ करठ मे परुमइने वाते 
क्रान्तिकारी नारं की तरह 


प्रतिधतपोढ़ी १५३ 


च्छा मेरेरेगसे चितितहै 
सारे श्रधिकारी 
नगरमे हं सफाई का अभिधान 
सोणो कै जमा होने पर्‌ हं पाबदी 
स्षिफं पृजा भीर्‌ कीत्तन सुते हं 
श्रसवार्‌ रोज छापते हं 
रोण सं वघने की हिदायते 
कहो अश्रमस्-गठीम 
वैत्तारहैह 
तोगाकौदहोशमे 
वे मेरे पस्रजायेहं 
कहते ह॑ मे मर्‌ कर स्वण नही. 
जाता हू क्यो कर्‌ 
देशभक्ति की खातिर 


13; 


उनके दैङ्भक्ति की वात वघारते ही 
मुभको सगता है 
वे जमीष्ुरा्भौकद्गे 
मेरे प्र्तक मारते ही 
मेरो मापडीदह म्ररणस्नम 
यही किरी कवाडमे 
प किसी थपौश्राह की सुव सती खायी 
सुसट रसत ते भते ई 
कपे है ते पृज, यह तेरो मता र 


प हर्‌ जेष को कदते ए भस्पता्त 
पौर हर्‌ भस्पवात्त को घर 


१८४ रागोय सक्तेन 


# ५ 
भौर हर घर पर व स्वयर्ठेहै 
कातरे मधिधर्‌ 
जीर जपने घरमे 
मेरा तपना निपसिनि 


[२] 
मनस सूरज भासे मीवक्र 
वदब्ुदार के कर्‌ दता है 
परो हथेी पर्‌ ॥ 


रुक नगर्‌ गधाने स्तण जाता है 
धितरा सा विक्षर कर 
म ञ्ञायद्‌ वमार हू 

केता ह # 
डाक्टर्‌ सुद्‌ ग्रपना इत्याज कर्‌ रट हं 
मड रहै हं अपने उायम्नासिस पर 
मुम जिदाहोपुरदेधिर मे घौड कर 
भर्‌ हुर लोपा कै रोच 

म॑ मोदतां 
इनमे चै किमे तोण नीपित ह 
क्यावेजागस्नतह 
परौ सकान की टेकर्‌ सकर 
परिवेश रे एक प्रप्ता 
पाक साफ | ह 
माफटह्सौ सून 
प्न सदा पुसङ्रातो सरस्तीर 
भौर्‌ मरीज सदा मीखतष ५ 


$ ( 
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स्वस्थ दैह के तिर गेह कै तिर 
मँ जानताह्‌ 
मौत स्वको खा तेत) एक दिनि 
म उसे धोनता ह एक-रक मढा कए 
चशता हू चिर्विग गम 
क्या रक भीर्‌ गम 

तुम मुभ दे नकते हो 
फूतो का गुतद्स्ता 
सौर फो का रस॒ तेकर्‌ 
प्यार्‌ के भस वहने वति 

जौ भाध्यातिक 
मेरो भंसोके सामनैसे हटा भौ 
मै रक र्वप्र-रे दे सकताष् 
पारदो शब्द 
जिससे देह दशन न हो अकता 8 
्ष्याघात को ्वमतावात्ौ यहां जाब्रो 
वै जिनके हाथ नहौ कांपत 
दुर्पाती सौजारो कौ पकड़कर 
वेजो सममतेहिइनय त्री को 
जपनो इच्छाभो का दात्त मातर 
म केवल उनकी परीक्षा ह 

प्रतीक्त हू 

म्र जानता हु शल्थाधात के क्षणो मै 
मेरा भविष्य ई भौर नही मीर 
मै जीर ह भिम्‌ निखय के तिर 


१८६ रोव सक्सेना 


_-.~-----~~-~ ~ ~ 


२] 


जव शपे गम होती है रर्‌ सुवे ठड, 
जब दिनि तपता ई जोर रक्त जमा दमी ह रत, 
णवं एक मोम से हीनं तगता है म्रठस्मापे सक्रतश 
किसीञ्र य मौसम पे, तव कोड वारम्‌ भ्रमि अति 
प्रात पे भा जता है हर्‌ मती पड पर्‌ । 
मेरो वौमारी है, हौ, मरौ ्रपनी ही दु उता 
प्रतिरोध शक्ति की द्षीरता। 

मिद्ध ताश्च दी नोचते ह। 

जव ज्वर्‌ रमे क्तात है कीडा की तरह जिस्म पर, 
तव सेत्रासको किस्मसे म॑ सममः जता 
कौनस्राहै वह पौस्रपंजो अवम्रारहाह) 
(सुतारे ङि मौस्नमो ॐी पुरानी पहवान 
श्रदिम्‌ कवी मे पनाह पा र्दी रै 
पेड़-पीधो-फन-पत्ता के श्राणन पै 

नमो केटी हई } 

परे भित्र नग्नता पर कवितार्‌ सिख सक्त €, 
भीग नही सकते, सव स्तो सिमा-पुर्षपा के 
द्वरो पर्‌ भासत सुरक्षा का तेति जड दिया गया &ै, 
माहवारो खति ये सार दिवात्तिया हे तुम्दारे 
मै मानसिक म॑शुन मे विश्वा नदो करता । 
श्यद्‌ इगि मेरा पौरुष रस्ता हई उत्त स्ति 
तुम नै ररटीवाषाटिको कं नामे रट रसं ९ काफी 
तेकिन मित्र इन पवसे इम्धनिटी गो प बका है उष्का 
क्वा हणा «पचष्र जाग्रो अर नयी शोध करा । 
के अयर्‌ चाहोग्‌ निनी पिप वनाना, 


प्रतिश्रुत षोद्ठी १५८७ 


तपते हृष भसपानी सराठीपन कै नीचै 
रक पाधासो फसन । कान भौर भकान के 
वच रकं भूख खा जाती है भधकन्ची मीड। 
काजी कापेटमर गाह मै वेहुत भ्रुखाह। 
मेरे भगे खड मिम मौना नास्ूनौ को दृस्ती ह, 
श्रीर्‌ पीठे कुह मिस्टर मौनपुमे खूनी सममते हे। 
परिवहन की प्रतीक्षा ह श्रवाजो कौ । भूस चीख 
कटी नही पहु चती । ईथर को इजाजते हे 
केवत ग्रकादवारीकेरटेनासे मोगको। 
नपु सकता के मरडे तहराते है गौरव मे 
सावजनिक मवना पर्‌ । 

वीस तुमह प्तारकि 
प्रेम किस विद्धियाकानामहै मने बहुत बहुत वहत 
दिन सेनही देखा क्या तुमने दाहं? क्या देवाह ! 
पपौ, रहमे दौ रहने दौ प्रजन नही दौहराऊ्गा। 
मर्‌ पासमौ हर प्रशन का उत्तर नही ह, फिसीकेपासते ? 
णेव कटं वातं नहे करता तेव जहास मणे पांव 
पुकीत्तौ गिट्धिया पर दौड पडत । जवपमुत से 
सहेनटी जत है वे देशाय के परुहत।ज 
प्रधवन उवं खावड रनम । उस महषर भँ 
साबो ज्वामे पव प्रुसभ्रत्ते ट तोर फिर कोड 
भपने घर त्क मी चौटन्णो सकत) ह ग्रप> दन पर। 
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सुनाथा विनाराकेतवैपवरीते हं; 
तुप्त ते गये ह व्या पवि आदमी फी पृष्‌ जसे 
मेरे पवकश जमो क्मर्‌ फे नीयदु्ठुतेपट। 


प्रोमेथ्यृस, जरा मामिसकी डिन्योतौ देना, 

जिप्ने तुम चुरा क्र तायै प श्चायद्‌ एसो टवित्तसे 

म॑ जरा रिपरेटणनात्‌ प्रर सोवनू, रास्रोदतू, 
इरत रो कटी अगनतादू इस्त कागज के 
नगर प ‹ सुद्‌ प्रसदार्‌ क्याक्टैगे ष्म देतादु 

कोई मिक फिर तनो जनमत दुदारा नही जनमता। 
मचिस्नकी तीनिणो सै कोड प्या नही वनता 

इस इस्पातो समय का! -योन त्ताइट की द्‌गङमे 
हाथाकौ हाथ नसे समता । वप्त तोगै का माचित्न? 


कभी तुम श्र धेर के श्रभ्यस्त होकर दैस्रना, 

तुम्हारे भ्रां सै निकनकर्‌ एक भनटोन प्रक्र की 
फिर च्च पड्मो तुम्हरे ज्राणे भणे जगे । 
मु्अधैरे कौभी साधकता घास्था ह । 

मे वहत भूखा हू मौर मूख क पाव वडेतवे हुं । 


१६० राजीव सङ्येना 


वियतक्छम 


म श्रपनेहीदैकश्षमे विद्की षहः 
जनधिक्त प्रवेशो ह 

मतुष्य नही , पुदिल्त ह 

नँ तेठ गथा हं एक जपेरौ युफर्म 
पना रहा ह आदिम भस्त्र इद 
सम भरे शब्द्‌ 

भोर कमी-कमी पपे मार देता हू 
जाधुनिकतमं हचिधारो पे सुरक्षित 
सभ्यत( के समे पर 

ति देता ह अपने त्तु सै एक कचिता 
रक चेतावनी याततनागृही की दोवारौ पर्‌ 
माड के द्विपाहियौ जीर 

तिक्लाड़ा से निर्मित 

मँ समदं कौ हर दैर्वि पर्‌ 

छोड भया ह ईइप्रं 

भौर हर मड मेँ कुष टाह्मवप 
जर हर घर्‌ पे बना भाया ह 
कारतूसो भीर्‌ वदटूको की फक्टरिथां 
भौर हर खेत जीर हर करने मे 
लोगोकोबनरहाहं गुरिल्छ 

मैरे हाथ परे रुक कतम रकं, 
तारषीडौ है विध्वसरक 


प्रतिशत पौषी १९२ 


साव २६ पर तद्‌ फर स्वारा ईतिरास 
भद्रो दण प्रसत मरासषर मे 
सौर ररे अशात्‌ म८मतरा फ, 
{51२ ज२५ ट्र 

पठता सौर एगनो 1 

फिर भेरा < जमेणा 

एक >ये गुिरषे सं 


गुध रोग {र परा अपना -निदाम्‌ 


रणजीत 


„क 


पृष्ठमभि 


“दं है चाद का माच चैहरा 
रह रह कर खास उठता हे 
द्मे का मरीज तुरा जस्मान्‌ 1 
उधर 
पना गम गनत कर रहे ह सितारे 
ठ्हिस्कीकी तलकर प्रृटोमे .- 
सौर इधर 
भूख स कुतब्ुनाती हुई भोपर की दुधमुहे द्‌ 
जपने अस्तित्व की मीखप्रमिरहीह) 


फुटपाथो प२ विदुर्‌ रहा है वेघरवार स्न्नादा 
देरीजपारी से तग उजाला 
रेत की पटरी पर्‌ कट कर मर गथा हं । ~ 
भपने कसमसराते हर प्यर्‌ कौ एावददिण के किनारो ये 


जकडे 
करवट वदत रही ह 
हिस्टीरिया सरे पीडित मीत 
पाइ 
श्रपने पौरुष की ताश्च पर पृशने मस्कारा को वफ का 
सफन प्ते 


मातम मना रटे ई) 


प्रतिश्रुत पीढ़ी १६५ 


जकेना चोख्र रहा ६ कुव्रो रात का श्रयत दन्वा 
वाद्क्तां फी जवान वेटियां 
जिस्मकी दुकान कर रणो ई । 
पत्थरो को पूज रहो ह मासूम कर्तिव 
फूतो को परेड मदाना प पप्नि्रिद्ध करके 
सेगीने भोकने फी दीश्ादोी जारे) 
हथकड्ो से जक्डी हई पेडाफो राये 
केमो कीति पर पट्रात्णा है) 
सुरक्षा-प्रयिनियम पे गिरफतार्‌ कर तिये गये ६ रने 
जधियो के जांदोतमो कौ 
मोन गनोसे भूनानजारहा ई। 
टेर गेप्न सेजक्रात ह दिह्घाप्रा फी जासि 
धरती का एक-एक जोड 

दर्दर 
ज्ञायट्‌ फोर सवेरा 
धितिज के गर्भ २ षुटपटा रहा ह । ~ 


१९६९ रजो 


धिष-एरस्य 


पास मत जना मेरे 

मुसे न पृषो वातत कोई 

मत वद्वाजो हाथ मेरो जीर तुम सम्पकं का-- 
मँ विष-पुरुष ह । 


वहुतत सक्रामकं हु करते हं नोते जहर के कड 
कहो रेपस्ञानही 
इस जहर की तहरे 
तुम्हारी धमनियो कै रक्त मे भी उमडने तग जाय 
जाग 
ग्रतरमे दवार ह णिसेम 
भपर कर कोई पर इस्रको तुम्हे रुते 
किवेचिगारियांजो 
युगोसेसोयीहुरईहै स्प सापनोमे तुम्हारो 
भाज फिर जम जाय 
इसरतिर मुभ से वचो 
जो पर्तमान कौण्यो कात्यौ स्वीकार 
जिन्दगी जो तेनै क्री दात सोचने दासो 1 
भाजकत विष वाटा है मर॥ 
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पोल प्रते क{ बस्ते 


कभी कमी डर सा लगता 

इस पीते प्रेतो को वस्तो म रहत रहते दो 
परेतन म॑सुदहीहो जाऊ 

कही नछ्स॒ेपूजीकाग्रजगरप्रुमकोभो 
प्रेतो के हाथा ममी विक जाञ 

उन सद जिन्दा इसानो की तरह 

जि-हाने पटते स्वर मे 

मानवता की विजय-पताक्ा फदर! धी 
कितु लिहे फुसला एुसताकर 

घादी के इस चक्रव्यूह मं ताकर 

इन प्रेतो नै 

भ्राज्‌ प्रेत टो वना हिया ई 


“था तो अपने पर मुभको विश्वास बहुत ३, सेकिन 
आक्षपास्न की स्थितियो के प्रमादको भो 

पुढताना मु्किन ह 

ठीक ई-- 

इन्सानियत के प्यार्‌ की यह वृत्ति दुघ हतकी नही है 
कभी कोपर 

नोदा के कागज भो कटो श्रधिक भारी हो जाया करते हं - 
मनके गहरे वि<्वाङ्ना को 

तन की भ्र हिता दैती ह ^ 


१६८ रणनोतं 


पै 


रोरैकीष्ठौटोस्ली कीमतभौ कपो कभी 
इन ३३-वडे आद्रो को रेहन रखकर 
परिट्टो मे गव मित्नादेतीहं! ,, 


वदि र्ाहौी रमो 

कि इम्त्तेपुजोका जजमर्‌ पुफको भो 
प्रतो क दाथामे भी गिक जाऊ 
मनिवीय क्षमता 

समता के गोते छोडकर 

प्रेती काही योप्रान करने तरण नाऊ 
तो-- 

जो छतना स वच हर जिन्दा ई सानो ! 
मुक मैरे वे गोत सुनाना 

जो मैने कत प्रतो का इन्सान वनानको लिक्तेथे 
प्रेता मे सोया इमान्‌ जान को सिक्ख थे 
रुक भौर विकते द्म पर्‌ 

रक जीर वनतो छाधा पर 

उन गोतो की डक्ति तौतना 

हे सकला ह 

उनकी गर्म सासि फिर्‌ मेरे 

पर्दा मनमेंप्रारफूकदै 

किरखो की अगु्तिय) उनके 

चादौ कं पर्तामे दनं पड़े 

इ प्नानी दीजो कौ छुर्‌ द जाव 

फिर से श्ायद्‌ 

भटका साथी रक तुम्हारा 

राह पकड ते 


प्रतिधुत षीद ? १६६ 


रौर तुम्हारा परप पकरं 
तइन को प्रस्तुत हयो जये-- 
फमो कभी इर सा तत्ता हं । 


३०० : ष्यः 


ग्यम 


मं माध्यमहू। 

मै उन स्वकौ मटकती हुई भात्मामो का माध्यम ह 
जो अधरे श्रौर्‌ अतृप्त मर गये 

म॑रे कठमे उनके स्वरं 

जि हीनं सारी जिन्दगी नि रशृष्द्‌ गुजर दी 

मेरी क्तम मे उनको भाग है 

जो अपनो जगण भपने दितो पै दवार हर ही चतत गये 
मेरे भोप्तो मे उनका विद्र है 

जिनकी गरदन उठने सै पतते शे भुकादौ ग 

यह मै नही उनकी आत्मार बौत रही है। 


णवे मे वोतनेके त्ति जपना मुह खौत्त्ा ह 

कुष्ठ॒ भटकतै हुए शब्द्‌ मेरे श्राक्पाप् मडराने लगते हँ 

यै उस्श्रग्रज तक्षक क्रिर्टोफर काडिवे्त के ञ्ब्द्‌ ह 

जिसने स्पन को भजादो की तङ्क मँ भपनी चिदु दै 
दीय 

ये इटरनेश्चनत ब्रिगेड के उन सकट क्रातिकारी सैनिको के 
शष्दुहै 

जिहै माप वना कर्‌ उड़मेके तिर 

माजी मस्टाणे के हाथो सौपदियागयाथा 

यै पोततेण्ड कै उन हणारो मूक यहदिथो कं इष्द्‌ है 

जिहैजिदा दफनाने के तिर 


रतिम पौद़ौ २०१ 


२०२ 


सुद उरौकं हायासेकत्रो वुट्वईगी यौ 

भसविट्ूज के ग उचेम्वरो पे पुरी हुई य नाक्ला भाविज 

प्रव सुते जास्मानमे विवर्‌ कर्‌ तापा क काना त्क 
पहु षना चार्ती हं । 


म मा-यम हू) 

जव मै निखने के तिर भ्नीयक्म -ठताहू 

एक व्रण पेरीकनमकोपेद्‌ कर खड़ोषराजती दै 
धह आम श्रन्जीरिया को उस जवाप विद्रोटरो जमोल 


कौ भागहं 
अप तुषिक भ्रत्याचारा कं ^त पर्‌ 


जिससे वे सवे अपराच स्वकर कराए गये 

जो उपने कमो नदी किये 

यह सीक्रट भार्माकीश्िरार उ एजारो श्रल्मोरिथाड 
मङ्ातो की श्राण हं 

जिनी जिद्गिण 

प्रापो साप्राज्यवाद्धियो को नजर्‌ पे 

वोड पर्‌ निसो हई रुख्-ाप्रो से ज्यादा कीमत नटो रखतो 

यह गण चाहतो है क्रि मै इसे कागज क पृष्ठो पर 

एतारता जाऊ 
भीर्‌ कणजाकेपृष्ठासेव तोधा क दिना तक पहु ची 
जाय । 


मेमाग्पृह 
ट्टो हुई श्राकजो जौर इतो हुई चिनपदिया का माध्यम । 


जव मँ भपना साज समान्ता हू 
एर दृईपेर्‌ भसपाक्त श्राऊर्‌ णमने तमतता ह 


एनत 


धह कागौ कै वैताज बादशाह तुपुम्वा का दृद है 

णो मेरे साज को उदासर जौर अवाज कौ गममीन 
घनार्हारहै 

यह कामा की श्राजादौी क उस सपादो कादर्दहै ; , 

जिसने निहत्था करके गाकतो मार दौ गयी ~ 

भौर कागोकेजमे हर खून म॑ रके उवातमी + अया। 


“मं जव अयनी प्तक उठता ह । भ 
कुष्ठ धयत ओर्‌ वैतरतोव सपनौ कौ भ्रपने प्रासर्प 
मडराते हर पता ह ' 
ये तेतमाना कै ग्न बढ किञनान के सपन हं 
जिस्म जमीनौ पर्‌ जोतनं वातो का श्रयिकार्‌ चाहा था 
श्रीर्‌ इरके इनाम म॑ जिस्रक हाव पर्‌ काट दविय्ये थे 
ये उन एक सौ जाट बागी फिसानां की पवक के सपने है 
जिहौने श्रपनी पक्तो हुई फसलो जौर जदा होतो ई 
वैटियी को 
तुटरे हाथो पै पचान क तिर्‌ ५ 
बदरूक एढाप्ीधी 
श्रीर्‌ जिनकी पल्क फांसी क तरत्रापरत्क्र्ूद्‌ 
दो गईं ^ 
चे तंतगाना के उस नंन्हंसे विद्रोह गावकी 
संकडा सत्रिथी भीर वन्यो के प्रपते है 
जिन्ने हिदुस्तानी सरकार के बहादुर सिपादियोने षेर कर । 
इ जगिप्रगादोथी 
यै सपन चाहते हं त 
किमेँहइहं दुनियां क एक रक इन्त्रान की पत्तकौ तकं 


। पहुचा द्‌ । 


[॥ 


परतिभूते पदी ९०३ 


२०५०४ 


मै माध्यमषह 
देताव दरदा जर धायन्त सपनो का प्रध्यम्‌ । 
जव मे सोचना चाहता ह 
रक भयानक पागतयने मेरे दिम को चारो भौर से जड 
पताह 
यह स भमेरिकी पात्र का पाह्पन ह 
जिसे हिरोशिमा पर यटमदम गिराने का अदश दिया 
गया था 
भौर जौ इ6 भोषरा नरमेध का प्रायद्विचत 
श्रमेरिकी पागतखानो पे कर्‌ रहा हं ~ 
यह पामृत्तपन व्याक्ुतहं 
वि मै इसे दुनियां के हैर जगवाज नेता 
श्रीर्‌ उप्रक हर्‌ वरदारे भिपात्ते के दिम तक पृहुचा दुं । 


में माध्यमहू 


भौर जव ये शब्द्‌ यह आ भौर ये पपन मेरे प्रसपास 
मडराति हैः 
म॑ जपने शषुद्रस व्यक्तित्व को भरत जाता हू 
भौर पुेतगताहेकिमंदही वह भग्रेज सेखकह 
भल्जारियाई जमा हू 
मही रर्‌ की तरह जमो हुई कागो की जात्माको 
हित्ताने की कौश्चिश्च करने वाता पुपुम्बा ह 
भ्राम जिदृा जहती हुई स्त्रियो भौर वच्वौ कीरये 
दर्दनाक चीख 
मेरे ही भीतर सेर्ठरहीरहैं 


रजी 


“मै हौ वह पवित्र पाणतपन से श्रक्र॑त श्रषैरिकी पायनेट है 
ये सव मेरे ही भीतर णी रहै है 
मै माध्यम हू 1. 


पनिभूतारीढो २०५ 


१८५ 


प्छऽस्ट क क्रन्प्ठंशन 


श्रपने भस्तित्व की रक्षा कै्तिर 
मने अपनी अत्पाको रेहनर्खाथा 


सौघाथा 
कि जव्‌ फिर मेरे पास पथप्नि शृक्तियांहो जारमी 
एसनेष्टुडातूगा 


तेकिन मु क्या पताथा 

कि ज्यो-ज्यां पेरी शक्तया दट्रती जारुगी 
शतान काकञमी वटरतादही जारमा 

पनीर श्राश्िर जव म एसे ष्ुडवाने लायक हुश्रा 
मेरी अत्मा नीताम ह चरुको धी 1 


भपनो प्रदर के दवाव क लिर्‌ 

मेने श्रपने विद्राह को सुताया था 

सोचा थां 

जव मरै फिर प्रडने तायक हौ जाऊगा 
एसेजप्रात्ूमा 

तैकिन पुमे कया मातूम था 

किं वह अणठीम जौ मेने उसे सुलान केततिरदीथी 
उसके तिर जहर रावित हागी 

भीर्‌ गिर ज्व भं तेडने तयक हुजा 


* ^ ' पसं विद्रोह मर चुका था। 


२०६ ^ रग्णजीत 


उफ । 
जिसे भापदधरमं की तरह स्वीकार क्था 
से जीवन दशन वाने को तिर्‌ म्र हुभरा।। 


भवने मटकरह्यह्‌ 

भपन अरत्ना दीन श्रस्धितत्वको कधो पर 
श्र२1 जक्षफत विद्रोह को ताक रवसे हु 
तकि देच ते मेरे हपसषफर 

रुममलत 

किं किस तरह सममत 

--रके सामयिक समभौता मी-- 

विद्रीहं री भासा से ताइ देता ह । 


प्रतिश्रुत पदे २५५ 


मै रेह्िनः ग्ने क्छ श्रन्ति पत्र 


पुनो, 
प्री दुनिया के सदसे सम्पन भौर सवदे सम्य दशके यद्र 
नागरिको; 
-सनो। 
मे जौ श्रवतकं सिफं तुम्हारे एयर-कदीश्र्ड टा क्षीभौ 
के पद 
या फिल्पो श्रस्बारो के र्गीन पृष्टो पर से ही बोती 
रहीह 
मणी श्रव तक श्रोढे हर व्यक्तित्वे ही तुम्हरे सामने रसती 
रही ह 
निमतिाओो-निदक्षको-सवाद्‌ सैखको को शव्द ही 
तुम्दारे सामने दुराती रमि हू 
भाज तुम्हे श्रपने ही दत्त भौर दिमाग स निकेते हूर 
अपने ही शब्द सं सचोधित कर्‌ रही ह । 


सुनी, श्रपैरिका को कना मरभज्ञ किल्म-निर्माताओौ, 
मिर्दृकचको, श्रातोवेको भौर दर्शनम 1 

तुमने पुर हमेश्या नीद को गोत्तियादी ई । 

मेरी चेतना, मेर विवेक, मेरे अहसास को सुनाया ह 

मैरे नारीत्व, मेरे व्यक्तित्व, मैरी आ्रत्माकाहोज्ञष्ठीनार 


जर्‌ मेरो भस, मेरी प्याङ्ग, मैरे स्ना भीर मेर नितम्बो 
कौ उभारा ह 


०५ » श्राजीत 


भेर होठो को रग ग्रौर पैरो देक वेतस कौ शौखो द ६ै-- 
मेरे शरोर कौ लगाया ह 1 

इस शरीर कौ, जिस्नने ग्रव पुमे पूरी तरह से रीत तिया रै 
ग्रह सरीर जो अव मैरे व्यक्तित्व कारक जग नही, 
उस्रका दुश्मन वन गधा है। 

भौर भाज मे इसे उही नोद्‌ की गोतिथो सै सुता दमी 
जिनसे तुमने मेरौ अत्फा कौ सुलाया था । 

जो मैरे अपन देश भीर दूसरे देश्चो के मेरे प्रशचसको । 

मेरे सौ-द्य कै ग्राहक । मेरे अभिनय के सराहको 1 

मैरी तारीफ मे पी हुई तुम्हार जखदारौ की स्तर 
तुम्हारे कतैरुडरो पे टकी हुई मेरे नगै शरीर की तस्वीर 
भेर्‌ नाम पर भगे हुई तुम्हरी जाह 

मेर उमारो पर भिनभिनाती शई हुम्डरी भस 

मेरे हठो की भोर फक हूर तुम्हार वुम्बन-- 

ये सव मेर भाक्षपास इस तरह मडरा रहै £ 

जेस ङी गदे श्रवसूखै नाते के कीचडमे पड़ी 

किसी इन्सान की ताञ के श्रासपास 

धिननो पक्खिथां णीके श्रर केकडे एदा २६ हो 

भौर यह मव पेरं तिर प्रसद्य ₹। 


जौ च्पक्तिणततं स्वतत्रता फा टिदढीरा पोटने वत्ते मेरे दैश्च 
रवर । 

भौ राजनोत्ति ते जानती 

समाज भ्रौर्‌ व्यक्तिके उनम हर सम्दधाकोौ नने तमभ्तो 

पर एफ सीधी सी दात पठतीह 

कि उम सवके ति्‌ 


परतिथतरोदढो २० 


२१० 


तुम्टरो इम व्यक्तिगत रव7नताजाक्ण तद्र 

जिद्‌ ते द्यतः वकने क ककम तन वति) 

तुमन मुभ माद्‌ एर सरोर्‌ वताऊर्‌ रकमा। 

एर ्षरीर्‌ जा सूवसुर्त हि ण्दनर, माम्य ३ 

रक रारौर तातििमोषो मौने वर्हि नेहि, वेदो तही 
किव पतनी, प्रचमो [त्रि अमो) 8 

म ब एकरीरर 

मतीस्‌ तईस पतेय ५1 एफ मौ 1 


मर रवि" पर कपडे वविनीनेपे 

सक थं प्रर एव मेमना 

क! २४ सनोर ऊर ई} 

पितता भवानक [जकर सस्वर है 4 वाप 

जौर्‌ स्तिना मानून लितना निर, ६ चट मेमन । 
पता नहो क्वाय. विवार मेरा पोष्ठा री घवाड़र्ई 
तिथ्‌ ममनाम होट 

जीर यह दाप? 

-इस मामुम मेमने का निगनने वाना यह बाप {-- 
म॑ सहो शढ्ड चुनना नहो जानतो 

श्यद्‌ यह तुम्दरारा फिल्म उथरोगदहै 

शायद तुम्हारे बाजार श्रोर त्र्‌ 

क्ञायद स्यद्‌ त॒न्रे समाज का यह दावार) 


रात द्‌।स है 

श्रीर्‌ खिडकियो पर्‌ जपती हई वेफः की फुहार पे 
किसी रहस्यपुर षड्य त्र की फुसफुसाहट हँ 

मरासषिरिनीदस्ेमरीटारहाहै 


रगलीत 


अव मरं पास सिफ रक गोनी वची है 
प्राश्विरी भौर छक्तीसवो गोती ) 

श्रीर्‌ इएके वाद्‌ म गहरौ नीद्‌ सी जारगो 
रेसीनीद्‌ जिसस्रं मु कोडन णगा सकेणा। 


म तुमसवकौश्रानरो हू, ओमर देक वा्षिया। 
मैने इस छोटे से जोवन मे वहूत कुष पाया ई 
पना, पपार होहरत, इज्जत सव कुप 
दु लाख डालर कावंक-दते प, ववर हिल्सर धर रुक 
दनद्र कोटी 
द्स्नियो कारे भौर लासो लोपो के श्राकषरकाकेद्र 
यह शरीर 

मैने जपन जीवन मे वहुत ङु पाया है । 

““कषिफ एक घोटी सी इच्छा सष है 
कि कोटं विल्दुलत अजनी व्यक्ति 
विना मेर वेक-वैनेस भौर क्ारोरिके उभाराकां 
भपनी जसा से टटीतै हु 
विना मेरी सुरता ग्रौर सोहरत से प्रभावित हूर 
विना जान किमे हातोवंड कणे रानी मनसो ह 
मुम एक जाइसंक्रीम खितताता 
या सहज स्नेह से प्निफ मरे मान थपथपा देता । 
वस । <= 


जवमे सनोरहीहू । 


प्रतिधूत पौदी २११ 


मेरे ्रास-पास च्छे लोग 


मरे ्रासपास वड़े सभ्य तोग रहते ई । 

ये जोपानीको तो कई कई वार्‌ छानते हं, 

पर्‌ जहरीती परम्परा को जाखे मीच कर्‌ पी जाते हई । 
रोटी की पवित्रता कातो पूराध्यान रसते 

पर्‌ सिद्धातचूठेहीसखा तेते ह) 

सब्जी तो हमेशा ताजी ही कापमे तति रै, 

पर जदह बायी ही अपनाततेते है । 

कपडे तौ सुद्‌ स्तवा कर्‌ री पहनपे है, 

पर्‌ विच।र रेडोम ड ही स्रीद्‌ तेते हं । 

मकान तो भपना वनवाथा हूश्रा ही पञ्नद्‌ करते ह, 
पर विश्वास किराथे पर तैकर रो काम चता तेते है । 
फिल्म तौ भपतरी पसनद की ही देखते ह 

पर शादी अपने मां बाप की प्रदरे ही कर तते हं 
कितन सम्य ई मरे आसपास के रोग ॥ 


२१२ ररजीतं 


क्छ डिन्द्स्तान्यी लजक्छी, प्पे मण से 


सुनरे मेरेमन। 

इतना मत तन 

पूते इधर देस 

फिर करना मीन-पैख 

सुन, यह ई तेरा पत्नि 

इसके सिवा नही तेरी गति 
शसरको कर्‌ प्यार्‌ 

श्रपनेको मार्‌ 

हिम्मत ने हार 

फिर कोरि केर रक कार 
भाक्िर्‌ इधी से काम 

था करमो श्रपने पुरस कानाम! 


देस, भपनेद्शकातोदढ्गहो यही 

सदा से यही रत्ति चततीरहीरहै 

कि पृते किञोसर॑मीोश्चदो करा 

फिर भपने जौ हस्ते भये, उसरी पर मरो 

तुभो मरना सीस 

तुम मेँ मागतो हू मीख 

जाखिर इस विचारे पे कौनस्ती इुराई है 

मां-बाप ने देस सुनकर ही भाकििर तुक व्याहो है 

फिर भौरतको किरी न किसी मदंभेतो फुकना ही पडता 


प्रतिधुत पीढ़ी § २१३ 


तव इसी सं भुकमे मे क्था फरक पड़ता ई 
सोचते भव तू वस इसकी परिणीता ई 

यह रामह तेरातोत्र्‌ इसको सोतार 

पर यहरामहोयानहा, तुम सोता रहना ६ 
इसका हौ होकर रहना ह, ग्रणर्‌ जीता रहना ई 
भते घर्‌ की सडकिया का यही हैटग 

जस कालो कामरी चट न दूजौ रम! 


२१४ ररएनीत 


ये सपने येप्रेत 


मुभ घेर कर सेडे हर है मेरे सपने । 
क्षराभरकेमोतिरयचंनकी साप्त नही तैनेदैते है- 
द्मभनं पकड अ्रडे हर हं मेर्‌ सपने । 

मँ इनसे भमिपरूत जुल्म के अगारा पर्‌ चत तेता ह 

म इनके आर्विष्ट भाधियो-करुफानो मै पत तेता ह 
प्रतोसरेये मेरे िर पर चदं हूर है मेरे सपन । 

मुभे घर्‌ कर्‌ खडे हूर हं मेरे सपमे 1 


सपने जिनको जन्म दिधा था मैने 
दुनिया को पीस्री नजरो से दिपा-वचाकर 
पत्ता था 

पोरा धा 

ठंडा क्तियाथा 

अव मुमः स भाकार्‌ मितत 

जीने का 

प्रच पनन का अधिकार ममते 

जसे किसी गरीविन मां के भ्रसे वच्चे 
उसका आचत शखोच-शसतोच कर्‌ 

माग रहे हा उससे रटो- 

यस पीठे पडे हुए है मेर सपने । 
मुम धेर कर सड हुए है मेरे सपने 


प्रतिधत पीठो २१५ 


शष भरकेमी सिर चेन कौ साम्न नरी तेने देते ₹- 
दामन पकडे भडे हुए हे मेरे सपने ।। 


कभौो-कमभो पेर। टारा मन 

दुनिया के सारे नियमा स समभौता कर 
सीधे सादे दर सं जीवन जीने को 

वात सौच लेता है, लेकिन 

थे भव॑ध जनवादी सपने 

संघर्षो के आदी सपने 

सब सममतैते तुडवात ह 

्रीर ममे हर जौर-जुर्म के 

वैहुन्साफी के खितताफ ये 

वाह उठा कर तडवात ₹-- 

रेस पोषे पडे हर ई पर सपन । 

मे चेर कर्‌ खड हुर ई मर सपन । 
षस मरकेभी तिर्‌ चन की सास नही लेने देत है-- 
दामन पकडे जडे हर है मेर सपन । 


२१६ रखनोत 


रुक विराट्‌ पविवत 


ठहरी रहो, 

भपनी इन मृरठी बाहो से मुम पैर कर्‌ इसी तरदं 
ठरो रही 1 

णव तक कि तुम्हार रोम-रोम भे वहं ब्रात सत्य ससि 

तेरहाहै 

जव तरक तुम्हारो भासौ मे उसको नीती गहराहू्या हँ 

तुम्हार गात्त उसकी रोशनो से रौशन रै 

तुम्हार होढो पर्‌ उसका स्वाद्‌ है 

तव तक पुमे परे रहो 

उस्न विराट्‌ पवित्रता से पुमे घुर रहे 

क्योकि वु कक्ष वाद्‌ 

श्रपने भप तुम्हारा जा्तिणन दीत्रा पड जाएगा 

जौर हम दो टकराकर कौध चुके वादो की तरह 

जपने-भपने धायत भ्रस्तित्वं को देख रहै होगे 

जीर सोवरहैहोणि 

कि क्यो अव हमारी निकशटतां विजती नही चमकाती 

श्रीर्‌ तव 

तुम्हारे चेहर पर उमरती हुई मस्कान मे मु दनावट 

नजर्‌ भारी 

जीर मेरे तहे से निकलती हृ जमिमान की भध 

तुम्हे भस्य तने क्ोगी 1 

ह्म फिर स्वय कै धौटे-दोटे धरो मे धिर्‌ कर्‌ रह जारगे 


प्रतिभृत पीढ़ी २१७ 


फिर्‌ तुम षरे हिर किये गये श्रपने त्यागो का हिसाव 
करने त्णोगी 

जीर मे तुम्हारे सिर सुनो हई प्रताइनाए मिनने तमरूगा। 

तुम मेर किस दोस्त कौ नकत निकातोगो 

ग्रीर मं तेम्हारो किसी सहैषीका मजाक उड़ारुगा। 

फरिर्‌ वही तेन-देन 

हिसाव-कितावे 

क्षिकवा-किकायत्‌ 

गायद्‌ हमारो शुद्र जात्मार 

उस विराट्‌ को भधिक देर्‌ तक धारे महौ रह सकती 

इप्रसिए जव तक तम्हार्‌ स्पश्चमंश्विरौपके पत्त सिते 

हु२ ६, 

तम्हार केशो मे रातरानी की सुरवर ह, 

तम्हारो सासो मे इ सानियत की गर्मी हु, 

तव तक ठदहरो रही, 

श्रपनो इन मृणानी वाहो सं मुभ इसी तरह धर कर 

ठदरी रहो 1 


२१८ रशजीत 


वफ पिघलने कं लाद भी २ 


९# 


कंसे फिराते हौ तुम मेरे इरीर पर श्रपनी अलि प्रास ! 
कौनसा जाहूमराहं इनमे । 
कि कञ्नकस् जाते ह व 
मैर शरीर क एितार की स्यरी नसी के तार 
धिरक उठता हं 
पैरी नसा म इताद्दियो स सरौया हुभा कोई श्रादिम 
सगीत 
सरमन्द्र की भद्म्य तहरो की तरह 
मन्रमुग्ध सु तुम्हरी श्रगुल्तियी के इद्र पर 
भौर णाण-जाग उठती हं 
मैरे तह फो अथाह गहराडया प वेहोश्च 
प्रगेतिहार्सिक युग की हरां कविता । 


कौन सा दुई, कौनसी जाग मरी हं ठम्हरी ह 
्गुलिखो मे प्राप्‌ ! 

णो सेकड़ा र गिस्तानो कौ व्याद्खन व्यापन 

मरे रोम-रोप मेरसणजतिहं 

कि जव मेर अस्तित्यकौ तउ दपर अर्‌ 

चरम सुख के तरत भसुध क्षसा मे पुजन टणनी हे 

जीर म तुम्हारी दाहक श्रमयदतो हुई शा्ञध्रामे 

अपती गरदन दुनार हु 

रक अयशई हुई नताकीदरहखोच््तीह 


प्रतिश्रुत पडो २१६ 


२२० 


तव भी पुम तता 

कि जनत॑ची घाटियो भौर पहाड़ की कवारी वफ 
पर पड़ 

पहते पद-चिन्दौ की तरह 

स्दियो तक मौन स॒हुती रहम प्रपने वक्र पर 

सजो कर रक्सूमो 

तुम्हारी श्रगुत्तियो सो सिसे इन धावोको 

वर्प के पित्त जने कं वाद भो! 


रणजीत 


सवेटनामो के क्विततिजि 


तुम ठीक कहती हय प्राय । 
सवेपुच मे तुम्हे पुर दिति से प्यार नही करता 
पर्‌ मै पूरा दित कहां से तार ? 
मे तुम्ह कसे दताऊ 
किन्वमेरे दित का रक हिस्सा 
तम्हारे प्यार पे सोया हुजा होता है 
उसका दुसरा हिस्सा 
एक इत्र तापर त्रफानी स्ुदरमें 
भपनौ मन्ति की भीर वदरते जा रहै 
एक छोर से जहाज के न्नायं पडरा रहा होता है 
जीर वह जहाज 8 
साप्राज्यवाद के समुद मे नदी इदने का सकल्प्‌ लिप 
हर॑ वयुवा। 


“जीर जव मेँ तुम्हे जपनी गोद मे तिटाये हर 
तुम्हारे कड मे अपनी जगुत्तियां किरा रहा हता हं 
पेरे विवर्‌ हाथो मै बन्दूक हिर 
वियतनाम कै घने जगतो मे प्रम रहै हैते ह 
श्रौर भमरिकी हवाई जहाज सै वरस्राये जा रहै 
जहर सै वमौ की क्िरयै 
मेरे चेहरे कौ तह लुहान कर्‌ जाती ह 1 
मै वुम्हं पर दित सर प्यार कतै कद {१ ~~ 


प्रत्रिधुत सैष २११ 


किजवरमेरेकथपेपर सिररप कर तुममो रहे होती हो ~ 
भौर कहती हो 
किस तरह तुम्दारेकय पर सररप कर सोनापुभ 

इतन अण्डा तगत्ता ई 
कि चाहती हु कफिणजमजमातर्‌ तक इमी तरह पड़ रट 
तमो मरो भसा मे सुदूर श्रतीतका एक द्य कौ 

जता ह 
हावड फाम्ट के उस भदि-विद्रोकषे स्पर्टकस का द्य 
भर्‌ छं हजार ुक्तामां की वारे मेरे दिमाग म॑ विर 
पती ई 

भौर तम्हारे म॑सिन गानो कौ धुत्री हई मेरौ जगुतिणामे 
राइफन कै वोल्ट का एक कटर स्प जागने गता ई 1“ 


तम ठीक कहतो हो 
सचमुव म॑ तुम्हे कमी पूरं दिन सै प्यार्‌ नही कर्‌ पता 
तेकिन प्यार ही क्या 
कोड सुरी, कोईगममीतोमं पूर दितिसे नहीमन 

। पाता 

“मेरी हर सुक्ञो पर संकडो भवसादो के साथे है 
भीर परे हर भवस्राद्‌ कीकारामे सकडोौ जाहप्राकी 
॥ सिला ४ 


कि जिन्न दिनि मे राहु के प्रकाशन दी सक्षी मना 
रहा था 
साप्राण्यवाद्‌ का सू तोड़ फकने वाते दो पडसी देश 
कीसेन्यए ~ 
हिमात्य कौ बफंको इसरानीस्ूनसेरगरहौीथी। 


२२२ ‹ रसुनीत 


# 


कि भपनी नौकरी पुट की खवर की उदारी 

म॑ने नाजिम हिकमत की कविता तुम्दार हाथ श्रीर्‌ यह 
मठ से काटी थी 

जौर कई मरहोनौ की वैकारी भौर मटकन के बाद 

णवे ममे किर्‌ काम मिता 
श्रल्जोरिया के स्वतन्त्रता भदोतन को 
सोक्रट भ्रार्मी भरिगेनाडनैश्चन की हुत्थार श्रातकित कर 
रही थी 1 


*जौर उस्न दिवाती को रात दुम्हे यादहैना? 
जव हम मोमवत्तियो की कनारौ मे सिते हुर क्च्वोकी 
तरह सुदा हा-हां कर 
फुत्तभडिधा ओर परासर ्लौड रहं थे 
म एकारक उदास हो उठा थ। 
क्योकि रक पटास्चे की श्रावाज पुमे उन गोतो की 
भावाज के करोव ते गथ 
जिनसे वगद्ाद्‌ कौ संडक। पर्‌ पैर अ्ररपरानो केस्रीनै दा _. 
गये थे। 


तुम ठीक कहतो हौ कि म॑ 
““तेकिन मे क्या कर ? 

मर ज्ञान मै मेरी सवेद्नामो के ्चितिज कितने फत्ता 
= द्यि है 

कि दुनिया क कौनै-कोने मे मे श्रणने दोस्तो श्रौर्‌ दुर्मनो 
# को देरहाह 

मेर दोस्त॒णोमेर दुद्मनो से रक निर्खाथक तडाईमे घरूम 

रहे हैँ 


परतिधुन पो २२३ 


मौर परिसर कै किसी चौराहे पर फहरता हुमा मजनुमो 
का क तुनन्द्‌ इदा 
णफीवार्‌ मे उठी हुई मुटिढियो का रक चुप 
नयुखाक परे २ गभेद्‌ के दित्ताफ कड़कता हुश्रा 
रक नारा 
मुभे इत तरह रोमाचित कर्‌ जता ई 
निम्र तरह महीना कौ जुदाई के काद्‌ तुम्हा पहना 
भरसिणनं 1 
जीर टोकियो परै रक मगबरुरन ट्टी हुई हड़तात 
तिथोपोल्डवित्त में एक भिरफतारी 
किगापुर मै ुकी हई गर्दन का एक वापत्न तिया 
हिभा श्रौदोक्तन 
मेर दित पर जवस्राद्‌ का इतना वोम रसे जाता है 
किँ धटो तक किंसीचै वात्तमी नदी कर पता, ~ 


देर रणजीत 


इरव्छा म व्या कृ ? 


प्रकृति मे प्रतिविम्वित किस परोक्ष स्ता पे पेरा विश्वास 
नही 

पर्‌ मेरे भीतर वसा हुजा यह प्रकृति का भङ्ग 

इसका भे क्या कषः 


हितोरत्तेने णता है मेरे मीत्तर का पानी 

मन्दर की जद्ृम्य तहरो के कोताहृह पै 

एमडु-उमड़ उठती ह मैरे रक्त मे वर्मी हुई श्रा 

कुहरीतते सवेरो मे परव से निकतते हु सूरज के 

साथ-साथ ) 

भौर जव भी दस्ता ह 

चाद्नी रातो ये नदी के चमकते हर कक्ठार्‌ 

तोट-पोट हो जाना चाहती है उने 

मैरे भीतर की पृथ्वी । 

उमग-इमग भाता ह मैरे भ तस्‌ का श्राकाञ्च 

सितम्बर की श्रामो कै रग-विरगै बादत्ते पित्रे 
विचरते हूर । 

जाग उठती है पैरे मीतर सोयी हुईं सुश्रर 

दास्नन्ती हवाग्रो की मादक सुगधा कै स्गीतमे। 

जीर जवे दैखता है 

तोगो के रक स्रमूहं को रक साथ जा-दीतित होते हर 

रक केतार मै कवायद करते हुर 


प्रतिशत पोको २२५ 


रकं तय मे ङ्ुदनिं चताप ह्र 

भौर रक स्वर्‌ मे मजार उठते हए 

तो मचन मच उठता हं 7रा दिन 

उनपे घुन-मिन जान के निर्‌ 

जम वहत दैर सं शिवृडः भा कोई दच्ा 
अपनीमां को ट्‌ कर 

उसकी गोद्‌मेजनेऊ ववन्ता ई। 


डस ससार पे अण्व्पक्त किणे अवात पेत्तनाम मेर्‌] 
विद्वान नही 

पररपसग्र्के ग्य प-श्रणके साथ 

जा कई गयो ञ्र< रक णता मटूस क्रताष्ट 

उसकाम क्यक्‌ “ 

मेरे भोतर -गी इस भाग र्‌ इप्‌ तरनत का 

फंपनी त्रासो के अकार्‌ (नैर अपने तद्य वमे मुष्यत 

का 
इनका मं क्याक्र् ? 


०२६ रणजीत 


इतिहास क्म ददं 


काश, यह दुनिया दु कम उत्मन-मरी हेती । 
प्यार रा विरोध सिकं गतत परम्परार ही कर्ती या 
साह 
सवे को दुमनी सिफं मूढ से ह लेती 
एजते के टथिधारौ से हधियार मभिडार दुर 
सिफ़ प्रधराहीसड़ाहीत 
भीर्‌ इ क्रतावं ॐ सित्राफत स्मिफ प्रतिक्रिया हये करती । 


तकिन यह तो प्रार्‌ के खित्ताफ प्थार खडादहै 

रुके तरह कै पयार्‌ के सखिनाफ दुसरी तरह का प्यार 
श्रौर्‌ परम्परा भौर पसी उत्के पक्ष मनी हं श्रीर्‌ विपक्ष 

मेमी। 

उजापते के सामनं उजाता तना हुजाषहं 

गुततादी उजं कै सामने तात उजाता 
जीर कति धेरै का विरोध नोतास पेरा कर्‌ रहौ र₹ै। 
सच के सिताफ सफ भूठ ही मही 

रुक दुसरा स्च भो हं 
मीर इ-कलाब कं मुकावते पे सिषं प्रतिक्िया हौ नहो 
एक दुसरी तरह का इन्कललाव भौ खड़ा इ 1 


कार यह दुनिया कु कम जटित होती 
जर्‌ हमे एक इ कताव कै तिर दुसरे इन्वनाव की 


प्रतियत पद्मी ; २२७ 


शक प्यार फे ति दुसरे प्यार को 

सौर रक सच के तिरए दुसरे सच की 
ुख्यतिफत के दर्दनाक कतव्य का वोम 

न उठाना पडता । 


२२८ $ रणश्रीत 


प्रतिन्द्लि क्छ मीत 


\-~- 
म भाजकेयुगमेणजोर्ह्यह 
जौर्‌ प्राजकी 
--एकदुम भाज कीो--सरक्राति मेत रहा ह 
पर्‌ मँ जस्नगतियो नौर विपत्तौ के 
वित्तेप मौर भालहनन कै गीते कसे गाङ? 
णव किं मेरे जासपास्न सव कुछ श्रन्पेराही नही है --~ 


तमाम दरिया कं वावलुदं मरे मति पिता 

मी मेरे तिये वेगाने नदी ह्र है 

भपने घर्‌ म मे भमी भाउटकाइृडर नदी हुभा हि 
प्ररो पत्नी भमी मेरे तिये ्रजनमी नहो चनो ह 
मेरे दोस्त श्रमो मेर माषा सममत है। 


“यह नदी कि पुग कमी भकतापन नही सतता 

यर्‌ श्रपिक्तर म॑ जव मी वाहताह 

जपने श्रकरेतैपने कां 

श्रपमे साथियो के क धौ पर टाक सक्ता ह ~~ 
मते म पड़ी रक पुंस्तकं कौ तरहं 

पनी प्रिया की आखा मै वितीन सक्ता हू 
स्वच्छ सरोवर मे इबकरिथां त्रमाते हर । 
एक ज्तपक्षो की तरह 


प्रतिश्रुत रोद ञ २२६ 


भपन पिरघायवा क चेहरा पर्‌ द्विश सक्ता 
र्ना को किष दोपत्रम 
खरस सेसूर्णा पत्त दरड पलो को तरट 
रीर श्रते पितावा म पत्रा पर्‌ पितर्‌ सन्ता 
गुन को तचा पद्मुरिया का तरह 
यानो ववरा क श्राकादरार्म उड़त्तकताष एस 
ग॒ +पस सदु कतर्‌ को तर्‌, । 
श्रोर्‌ ज. उपमो स्म्म्वेनष 
तो किसने भी जाते र रामर के परते क वधि 
सकता ६ 
रोरी भौर आचर फो रक्री से पौरी की 
तर< + 


तोग मुर सिनी हुईं दिपास्तताद्ृषा से प्रमाय कंसे! 


२३० 


जव किम डट्‌ देश्रताष्टर 

लोगो के सिये पडते ६२ 

पिनाटूटे जेसीमे सउते हु! 

दिया युत स्िफपिस से वजय।ई ट 

मवाद्‌ चु्रातो ह 

एट्ठिणा म भपनो मौत ष विरास्तत्त काव कर्‌ जातो हुई 
कंसे दिखाईदे! 

भैर वधो तठ्गे रफस्योकी तरह कक के तारे 

फरवर कि फुलिया चौर वमार मनो-- 

दोना कं हो तिये अस्यतात मौजूद ह 1. 


मै विक्षेप क विद्रप भरर पृ्युकसेत्राप्त की कवितार कसे 
सिख ? 


सर्यजोत्त 


जव किं सद-बातो कं वावसूद्‌ 

मेरा द्ग भमी अपेरिका नही हुपराहै 

मेरी धरती जमी चमगादडो की दु्॑धिन गुफाश्रा 

भीर वाद्भद्‌ के जहरौते धुर से घटे खप्हरौ मे नही वदतो 
हे 

श्रीर्‌ न भाकाल्नमे मङडियामे हौ ब्रपने जात वने हैँ । 

मेरी समीहवाभा म्‌ श्रो जहर नही पुराहै 

जर्‌ न मेरी नदिथां 

तिलवित्ताते हर कौडो से भरी नाबदानोमें हे वदती है। 

पतने भीर चकते भमो मेरे नगरा महीर, 

मैरे नगर्‌ श्रणी णगनस्ानि श्रौर चञ्तोपे नती गये 

लोग पूखातो मरतैष 

पर अमी इमन्चानमं ही तैजाकर जाये ज्यते है 

शपङ्ञान जमी प्रो मै नरो उनरे है। 

मुष्यो भौर मतुष्यो के बीच अमी बहुत हु नैष है 

पूत जमी स्ित्तते ह 

पक्षो अमी चत्चेहाते हे 

मेरे ्रप्रपासर ग्रमो वहुत सा उपजाता है) 


~दह नही कि मैः भपने परिवैश्च की श्रप्गतियी कै प्रति 
ग्रधाटहू 

यामे उसने विद्पताश्रा का दश्वना मही वानत 
नही, म॑ उह देता ह 
पर्‌ म सिफ'उहैही नही देखता 
र न उनके गौरव-पाथनमे तट ्रपनी फष्ठतम्ा रो 
लगाना चाट्ताट 
म उन विद्पनाभो की नपरट फे षौच 


प्तिधत्र पडो २३ 


प्रवाद की तरह सिर उढाते हुर सौ दं को भो दैखता 
ह 1 

रौर उस सगत्तिको भो 

जो इन श्रस्गतियो की काई फाड कर्‌ फांक जाती है 1 ~~ 

मँ जपने चारो भोर फी हुईं सक्राति से नही, 

उसके वीच से श्रपनै नक उमारती हुई क्राति सै 

प्रतिश्रत हू । 

श्रस्तित्व की वंहृदगियो के रेभिस्तान का नही 

उसके नीचै वहती हुई सार्थकता की उन श्रत सतिला का 
केविहू 

णो पतात-तीड कुर के ख्प मे फट पडना चाहती है । 

भै उसकी मुक्ति के लिये सकल्पिते ह । 


२३२ रणजीत 





रणजीत कौ चुनी हुई पचास कविताए 
"रणजाते जा ण बरद जवान ल्ि वीररप्रि 
था ज्गरा जनरगन क नाजतानाकी तरह मनी । कुण्ठा 
जर त्राव स उनरा मन टतिटास चतना यार 
निराया जार जनम्पा के मागर म वक्रया नटी 
लगता । उ उसश्ररणी कं तद्र सजत्रान हे जिम गणा 
प दरद मोजवान हरयुग नोर पीलीक प्रगतिगाल 
प्रवि, कमनाफार नौर चिन्त रहेह- यानी जिनका 
तम्ण त्मानदार मन वेग समाज की विपमताना -म्षं 
नाप जयाय नार चटके प्रति महनयान न हफर 
विद्रा रहाट जौर आं तपनं काभ्रार विद्राहुमर 
सामाजि प्रयाजन के प्रति भा मचन रहर । 
रणजीत एक अनुभूति प्रवण क्वि हे । उनको जनु 
भूतिया मातर वयक्तिकि नटी वल्क एक मानाम दशर 
जार व्रिदाके हर पीडित पक्षित नर नाता 
-यक्तिके साथ उ जपनापरा महमूम करन टं जर उसे 
साउवस्प्यनी पाडा श्काहं। यह उनफ़ यन्व 
मनिययाल गा प्रमाण ह । टाम मजवूरन टट 
हद णक टता रार तियाप्रात्डविच मं एक गिर 
पेतारो र प्रति व्नर्रा हल्यं उनना री मवन्ननाच रै, 
जिनना एफ दि"टस्ताना तडफी क मजूर क 
प्रति । हर नयायका दसकर नक्र मनम नारि 
विद्राहौ स्यारक्म की यानताजादहाजानी दै जार उर 
हजार गुकामाक्यी ता उनक्र दिमागम यिद्ध जात्ती 
ह॑ । प्रगत्तिनील कान्यवारयाम रणजातने जावतस्ण 
ग्रार मक्त टस्नाधरे जाडारे पहं जनिनदनीय ह 1“ 
--रिवदुानसिह्‌ पौद्यन 


